ननगोन सग्खतौविनोष कुमः” पश्चतन्म्‌ 
सारद्‌ाविनोदे 


खोमह्वहोजिदोकितविरवितायाः 


 वेयाकरणसिद्रान्तकौसुव्याः 
प्रथमभागस्य प्रथमः खण्डः 
विद्यासागरविद्यालयभ्ूतपू्वध्यक्तेण 
सारदारच् नविदयाविनोदन 


समारवघया शोङ्ुम्ुदरच्र्भिषगाचार्ययेण क्तश्चेषया ` 


भितभाषिणौव्याख्यया च समेतः ¢ 


णी 


311210]1 [11९51112 


ऽवतावापविन गात्‌ 5 





४ १ 4 
५५ (त ५ ¢ , = ८,५८.8 1 
2 ५. एण {-- एश (1 
1 ५ न ९ 
५ द \ ." ४८ ५ १ । | ॥ ८५.4४ ०44 > । न ् 1 
+ (5810111 011$)} 0 
ष ४, । † ष ० + 1 + 
४11) (18191810 ४० 6905१ (न00१ दकु ध | 
एष 


94२५01२4 प ^ २५४ (10400 +. + 
1816 शित), ` ४142881 (-0116६ल, (वाटप. 
४00 


20112] पफ प्रवात) ९२६४ ए0188्ट्स्लाशा$क श, च , 


11६64 एग &, ~. वि €०द्{ 2} 196 29801908 {६8८ ९८९8५) 


91-2 € पदच982६1" 5166} , (8[एप्र8, 


(रौन 41, १।२८१॥१ 4 9/01.0010414 
} {1 ५४ द 1) पज 


॥ 
८.७ ०5 ५५०१७ 
) 


[81.१६ ॥ / 2८५८ „५५५५०५५० ० 


}} ९. 54.८८.4८4 


4८.7८ ४९ 


५५३ 8१8१. -। १1१०१1०0 
~] प्र 6८515 07 णत < ^ एए), ` 


~ ` 8016 6पष्ठपणह 1०६0 ध्6 पुल्ल पाकि त 96 [ह्कपप्रपत 
~ € एश]] प्र {0 10८6 ६५6 व्व्रणऽ6 ६४६ ]6व ६५ प्ल ८5 म 2 
वि "पवद ल्लंणद 2६ (06 5्णठ पप6 ध €$€ छप €्णष 
7". 01810 01681 5[06८प्ा्००5, 


१1 2/८ 2 "9८015 दद 22020002 


४# 0116 60051060 ४6 2696515 9 6 510608८६६- शप्ता 
,, 6 1105६ 1866 ४०००१८६] 5एल्८पाक्षप्रठपऽ 09 = ६)€ € 1168६ 
` एव्ा०त वक 0 (४९ 168560४, 816 2150 €075106€7 {16 ४९1५6 0६ 
, - शाष्पापाश्रा पा्ीठपव ५6 = वलपक्षप्ते त कलौ 8 5616166, 50 ४0 
< ऽध ९80100६ ८006 10६० एलु 
ध {प €र्लप्न 108 ८९६8 1116 1166 15 5६ 06€र्०{€व, पष्प 
+८01165 {16 &1& 07 शाः 0 8 एला पप्तलाशक्णताप्ह ० 06 5906, 

८९0 द ( व्याकरण }) 11४61211 0068115 ४081510 1६४६९ २४ 

"१ 05 6६८०८65 2150 फ0160 ४१6 6 पणा§ ज [8पहपष्6 प्फ, 1६ 
१068715 8.18 1515 0 0105 €शलाा, 161691०६ .८€ ६0 50016 51018 

= _ ९९6] ०0005ए1श्णा6 ००४5 तल्फठतपद प 010४६ ८8565 ८00660४8. 

, ~ ¶0८5 8 1दद्िप&€ 15 लठ्दरणुं पणतवला७६००त्‌ शाला 96 प्ल 005 ० 
1४5 560६६८६5, € लोक््०प ~ ०८५5 शा) €8&८॥ 0016४, 414 ४06 

~ 6801098 धरप्रत्‌ 0० 9 686} 10460€प तहता ०5 6 {0० कय 

` >. ० 5 ००6§ फरार ७ 10151600 ५ ष्पा फ160 15 
“ 16066 91१1८ 0 28740}211 85--शब्दानुशासनंम्‌ | (पइ ४6 का1६68-- 
3 "श्रय शब्दानुशासनम्‌! ` अथ इत्ययं शन्दोऽधिकारथैः प्रयुज्यते। ण्दानुशासभं 

५ नाम शास््रसधिक्लतं वैदितयम्‌ ।* 50 1 18 नाल्कः द 015 [श्प्रठपान्मः 
^ 1016086 15 ऽप 116 ४१ ६८४फ प्प ; [6९66 ५6 €066/0685 10 शप्त 
५ ए०पण्रा€ञ गि 06 इद्त पायाः 6एव्त्४6 7700078, एष 1 

 प्णपात [मता 06, १0. 0ह्ल00 00 इध पश पि 09 प्र 


५< 


() 
भीक ड 
^+ 


[ 2 


<0 प्ण 195 (16 5616066 ° &80010087 0660 5०16 श्प) आल ॐ 
2681 8०0 (16 0 5पलौ 1 लक्षएनाकष्र०य, [एल्ल्लध्०ण, ६० २0 
तला 5¶५८60 85 1६ 185 08्ल) 10 10014. ` व0पऽ अ86व०्णली 
888 “(1115 60001616 2101996 2.९.) ४)€ 101] 2^4 8100१४९६ 
46 1601675) णऽ 69106100 ०6 ०६ ४¶ 16806 378100805 00) 
{0000९४८ एपलए 68 ...¶11015 15 #0€ 21008060 फ) 15 16८6056 
19 एदपपा5 8168 58018171 ह787021 &00 0४8 16018106त ४५६४००त- 
56 €ष्ला 91066, {६ ००६ 001¶ 1लू06€७60८§ 9] € 50४८०८5 ग € 
5810151 1४08086 एण 15 अ197&€त ० & गपा 561600८ 
16100, 06 5706 ४०६15 (500 १० 1008) 6000102 915६, 19€0 
406 ०100४६5 ६०८ 185पृङ़ = ध)€ ©050०६00§ 10 प्रणि &इ0ण9§ 
86001701 ४० 06 01805 0 50666 0 = फ1116) ४6 476 ०- 
7100066... ल€ छप्र0[06815 00 {€ कलया 07 2500 पला [लाः 
.204 10 & 56160४0८ 266 ऽ४1॥] €तण १४ 9100806४ गाली 15 ००६ 
००४ 108068६6 ६0 ४606560४ 811 {16 §०प०त§ 9 पाः 19०९०९९, 
‰४६ 6८ [1656१८5 06 1900000 गावल 1४ श्ल) १०८] 8०9 
-601030031015 816 †010016व ८... ^ इश {€ पृपश्नाप्फ, ००६ ६० 506४ 
0 वुपक्ष्पप्तप् ज ०पाः हाद््ापक्षा) 085 01 ४6 ववे फाशरठप 
10060 5व०९€६०15} 86€णप्८ एणागण०ष्ा9४§ 10 १० 710४ 0661६816 
10 06 पीला 0एहक््ठण ४0 णाऽ कणत दप््री0ा§ ० 800प्६ 3००० 
१९68४15 ०10, 1५04666 06 0156096 9 5805 [जपलाश्पा€, णते 
एन %]05 36लभाङ 115 18009068] [लाद्ध्धा€ [ल्व ० 06 0णणत १ 
0 ° (16 8लदा८6 ० लगकर एणीगण्, 1०५६ -258 30 
364 ४४1०१६०८९ का 6 $ 6वा८ [लद्प्रा6 16 ४0 ४06 0012४ 
{10४ ० ४6 5616066 9 6०08६४१6 (एण, 


7 2/0, € 72८ ९200४045 ; 24८ ८4४5८ 2 22. 

9106 $ 5106 का) {06 ४६41८ नप्काद्णा€ हका ६5 ठा 
260 5६०९160, 1 ० 16 अ» 4१9६8§ 9 ५06 # 608, 1४ 2.5 एवते 
न 11६0968 €9ल€, 10४8 २६180} धा क ध65-+-दप्र्ानञच षडङ्ेवु 
व्याकरणम्‌” | ^5 ९608 भ९5 धप {०0196 ्€ 510 ० ४९ 
25191070805 फलः पालाः उपनयत 06167100 = क४5 60९, 50 85 
-भ्याकरके | . {005 {€ 58006 8000 शा1/65 10 015 24208008552 
<संसकारोच्तरकालं ब्राह्मणा. व्याकरणं मधये ।* . 0 (16 १०७७५४०० -§ 


{[ 3 ] 


"क 50८) एककम 0 हृप्थपाणान्म 2. ८, व्याक्ररण 2 {116 1684800 15 
0 प्त 10 (6 581१६ ० ५06 भव्रप्१8 01015615 प्राट प्ण्$ 
8.5 ^रचोषागमलधृसन्देषाः प्रयोजनम्‌” । 28180181 €४गक्षण5 1 ध0ण्ऽ-- 
^ रच्ताधै वेदानानध्येयं व्याकरणम्‌.--ऊहः खल्वपि, ग सर्वलिङ्गं च सर्वाभि्विभ- 
क्रिमि वदे मन्ता निगदितासते चावश्यं यज्नगतेन पुरषेण यथायथं विपरिश्मयितमग्या- 
-सान्नावेयाकरणथः शक्रोति यथायथं विपरिणमयितुम्‌, तख्मादष्येयं ग्याकरशम्‌ । चागन; 
खल्वपि, ब्राह्मणेन निष्कारणो घमः षडङ्गो वेदौऽध्येधो जेयश्रेति""खचुथे चष्येयं 
व्याकरणं, ब्राद्मणेनावश्य' शब्दा चेषा इति। न चान्तरेण व्याक्षरख' खषुनोपायैन 
शब्दाः शक्या विन्नातुम्‌। भषन्देद्राधं चध्येधं व्याङ्रणम्‌। याज्िकाः पठन्ति 
“स्थ जष्षतौम्‌ यादि -” तलां सदेहः स्यू तरा चासो एषतो च स्थूलयत, स्यूलानि 
बा एषन्ति यखां सेय ख्थुजप्षतो इति तां नावेषाकप्षः खप्तोऽध्य ति ।” 79 
६5588 ००६६6 8005 16805 (15 -- हप्र 50ठपात 98 
` 80164 © ४16 ०0४६८६४० 9 ५८१४६ ; अइ ६००, {06116०५७ ४८६ 
००६ &1‰€0 1५ ४06 ४ €8४5 10 8] (ला &6०त65 १०१ 68588, (ल 
-10 05 € 21616 060 प३९व 8 16 3861066 ८0 51४ 8 [्ा्टपाश्रः 
०६९६४७1०, द्9 016 160780६ 0{ ६१४०००४६ ८४ 081६९ ५6 06८6्85द्भ 
- ८084088, (@अष््फदढ 510प्1व = पला&०16 0८ 51८व16व. ऽ<वएत्णह 
, 00068 1167४. {16 (6४ पऽ ^. 28701808 500एात [कप ३9० 
1090675190 015-70६6ा6€81€्वे सपपठ ६०९ एत्व्‌ जा 1/5 ऽ 4०९85, 
.ए0 €०0८56०685 38.16 8150 = एष६फी पकः 5000 96 5460, 
8180 पाश्85 810पाते ठक ०08 अणव ज्रा्राठप( & 0०6६6 म 
: 8710087 0705 68000 06 [हका एप. धा ह पश्षः 
. 00४10 ४6 ००6 ६ प्ल०९6 0०४०४८७. (पऽ 10 खसपषतौ (9@& ,. 
18 ४ ००००४ लल्लः 1 का ०८ ४ कर्मवारम 07 2 बहुब्रीहि 6000060एफत- 

0" ४686 08019 1645095 8004 0 ४06 पष्ट एप्ठणपपलदछफण म 
` 005 सर 10610 ४४६९0 100 &८८०फप६ 10 ४८५६ [ कैदमर्भे रे 
-गर्डते ]- ८4010187 31010 ०८ 51४2164. व0ण5 इन्द्रश [0 ४06 फड्रयद्ष - 
-“इन्द्रशचवु वधख छ 110 7010८1८6 ३5 अन्तोदात्त 15 तत्‌पुङ ४०0. {06 
11680108 15, {16 &@6 फ़ 9 1०८६०, 1 ए0णठपतठल्वे आद्योद्य्च, द 
35 बहुब्रोहि 210 16 ०68010६ 18 इन्द्रः शदुर्यातको घख । (ण्णड € 
पणा69 500४ात भ प््‰5 एष्०पजपप०€ लट कणग0ऽ पष्प 0 पश्व , 


1. 1 


` 1106८6०८€ 9 खर ‰§ 16701811:60 800९6 10तवप्ल णह हणा ०1 त0660८6 ` 
10 168010--800 0 {15 1685011 खर्‌ 51010 06 5पत16त 7160 
-8€ 8180 0९8] क110 10 ह170 0, 60८6 € ` 566 1176 5८त$ 
४०10887 €र्€0 16 {€ 12१6016 [1४606 १६१६1००९, {1105 1४ 
16 17175 “चत्वारि ङ्गम बयोऽख पादा 60. “चलारि वाक्‌ परिमिता पदानि 


तानि विदु्रह्मणा ये मनौभिणः” 6९, "देवो असि वरुण यख ते ससि वः” 610.-- 


ए8{80}811 ०५8 1€6161665 (0 € पतर हप, 400 
[०6880 लएला काद्र 766 ८0 हावाः गफ हपफाक्षि {६8 (वू 
छएाट्ण्र प 10 ८0076616 शणो) (€ पर्त वरणत्‌ ल्लंप्प्िठय ज 06 
४६016 16418. /{18. 1800170 2150 (टप्ा्रा]८5§ "1907 प 
८011११६6 6८856 11९6 = &517010 पए 1४ 25 1041506051016 ६० 
61161005 ०0861४06... 06 81९6688 ०7 106 58611066 4696०१6५ 
01 116 ८06८ १६८11860 828 पष्त्‌6ा5श्ा वा त 116 009018.5. 
प 1४तप5 06४०६६6५ ५1600861 ४65 {0 116 510 ५{ १०८85 ...42त 16. 
5100 ०7 0105 भऽ {1४5 13001८60 85 8 16111005 8८†, 1001510€057 
116 07 {706 {धप 0€प६ ० 106 1165४ क्ष 9 प. 85 
` णड १५०४६ 2 510६8 [160 600तृर८००६ 086 19 त० ५०४ [एक 
16811108 णा फठा0§ एए & 6071601 50 $ 0 हाव ( व्याकरण ) :-- 


| यदृद्रौ तसविज्ञातं निगदेनेव शब्दयते । 
अनम्राचिव शु्नोधी न तज्वलति कडटिंचित्‌ ॥ 


। . (75 66 [प € ६५16 8६6 1४ एए 1800 पा6 10 00 ४26: 
1000 ज कता त5 0160 15 706 एला ऽय] ०7 ४८९४106 ए एष्पाशशत. 
57५ “सवेषां वेदानां वागेकायनस्‌", 200 काशा 85 5101016 ए 
, ७1910 ८0905 77 € ४616 प्रप्र€§ 17100६0 १०६ €0 फालो 605लङ, 
€ 664 ०0४ €ा6 1800 ६0 पृ१५९ 1] "06 0855865 .07 {5 
; ॐ;2९608 ०८६ ०४ २९88 = फ0616 हु ा110क्‌ 66160665 816 
, 0901668६ ; ०८6 1४ ॥0 89, 108६ 1 प्र2.$ 5010160 = धणत्‌ = €पाप्रणकप्त 
, 2६ ध ६०९ 50 किः 88 पऽ ०९८९७३द्प 0ए = 88न196थ्‌ , व्ललफठपः 85, 
40. ६४ 108 {101, 95 15 ० फप 0 8], 3861066 फ 5 0{ 116068६ 
२४00018006, 806 ५6 पटक उक ज [प्लिक्ापा€ कलि ६06 इक्ण11४ 
61० पऽ 06 8कर8188 0 {76 57445 0616 {6 56615 216 


1 


86610 पऽ 10 {12105 5४6614018] . प्र लः€ पक्वात्‌ लशएणा ६6 5८106 : 
01010161 0100011568 81}, 8४ 58068 (फ 0 €श210 81] जधा . 
76616006 10 58610668, = वण$ 10 15 ऽषट कप0०5ौ6&, हाक 
1187 {1100813 85 01 10 १566०0१1८6 85 ००६ €€ा) 06166६60. हण - 
11811 ए८0ए पला, ८८७४8100 9 (€§ 87 07 शक्ष10प्ऽ जपाः 
16850118, (६ ६5§ 0१66166 126८685न्फ {0 656४6 10 186६ {00 - 
&€०6१६10४ {0 &€पलादप्र०प {16 1016 प्टत्‌ 5६0८१ ० ४९1९ एन्लाषफ & ` 
2611101 68016 क्षा प्ाश्ाङ़ ८० 96 ०€प्86त्‌ एएठप प्€ एष्ल्णाक्रपिलह 
2 118४ {010 ण 6 [क्१प९€ ; शयत (15 कऽ 16 060 ग 
27801187 [070[9€४.* णऽ {116 38010118 {€अ६ ८००१६65 10 ¶0६्प९ 10~ 
{61160146 ४€॥८€ा॥ {116 8181) 08085 894 16 10801508 क 1{11)65, ` 
{05 1{2640प€]] णप1€5-- 06 जत एष न धी6 एष्थ्पाश्षपन्र 
1लाद्ा6 500 5 1181त्‌] $ 80४ 8665 ० 9{6८0118{1605 ६90प४ 700८ 
40681015 ८0136616 #1 € १९1८ ६६०४७, 76 ९०८ृण०फ पाक्ष 
{0र्ध0& 96 वदप द्रप 16 59001८६ (ल 010 प०६ 6006 1010 
€21516166 {7 लाः € (०कागल्तेछप ज प्ो€ उत्सा ताद्षपवऽ, पप 
1682170 ६७ 41918195 806 प 08015118.05 (6 ८856 15 010676६. (10658 ` 
0८1८5, ,.6010{17 ०6॥९४11त्‌ 60०८४०6७ ००४ € [7 उप्टठ पक्ष 
1९60६ © € १6८ ६७४६. वष¶प्ऽ 10 {06 कप्त एश्पा$््त 
९ ४ “च्रोम्‌ भित्चां व्याख्याखाखः । वरैः खर--” 610. 108 एद ्रणाश्रणम 


8150 5१5 , ^वाग्बे पराच्य्या्तावदत्‌ । ते दैवा इनद्रमनुवद्निसां मो. वार 
व्याकुर्विति। तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌ तस्मादियं व्या्नता वागुत इति” . 


4००४6 फ़ § 818. 1 #15 "6966 ॥0 (§ ९००८006 पहए = 0 रष््- 
४608], 4६810 10 {116 [भण त्‌व्ा०08०1510त € ४४९ (16 एए 0 . 
2720708८ ( व्याकरण ) 49 1 ^ 0878 ९148 २.१0 50 071. ए" 0100 {0656 
{६८ 15 लन्वः ६ हदा 7 ठथ्‌ पताह कला€ एल ठन्मावहत्‌ 0४ 10 (ल 
641 9९6 10 115 88.01)011, 87809008 8.10 त [षय18द् त [लिदषपाल्ह 
06 10५ 6 कृष्प5 ८0419 19 61056 त्ण्णा्रटाः पी (णश हपला४ 
{116 ४० 165४८ (16 ।@ पोता प्रत) सि ्रणिक66इ 88 15 पण्पुहे ऋ | 
[लक्ष कजात, पप्राधाठणः 506 इपठ0 ल्जपादठय पालाह (८0 प्र० 
6 धप 106 ६0 एष्ठडलाएठ शला ठणण [[लाक्षपपल गुध , कराला | 
०६६०४ अत द्गतपपठण, 0८, = एषपफना पष्ट एप श्रः. व 


9. ती 


[ 6 । 


मकण इफ (0018८ काप (लष एव्म, ४० लः तवा8ठणाच्डः 
[ 008 16111005 566४5 &६ 0000€, 5पलौ) [ह ९१०९५ €णवृ णप 

10६0 18०६०8९6, 98 81010115 €81156 0119189 15 6001147 ६0 3] 

लपुल1©066, (6 715४ 8460 [प 1915 01766४० ९४5 10 (€ 51806. 
ग 2808-6 01८1 15 010&1 (080 16 7471508 9 58 प्रण थ, 

07 1¢ 15 ४४560 0 {06 006, $ एप २९08-6 € 816: 
18966 ० 80 €दएनद&, 100 प्षटौ। एक्षिषि, प्रहक्रफहणौ ग हाक्षफाप्ोढ 
८४] वण€ऽ005 68116 06 21901591 ६5 {170४६} ६16 10लापा€- 
618४6 5140286 0 06 05०15185, 166 85 5667 800८ 5८वपप 

28111002 1169} 1€61€0668 2176 1116 11 ; 80 0 {656 € 06६ 
0६ {0४४16 प्त). 


11. 24८ 4/54९.0/4. 


60८} १६००) 8८६।{ला€्त इतका 16लि€ा)665, ४§ 05608560 
३४०९६, 00 ४०६ 605011६६ 8 55160, 8770 0प्रा 0510658 [€ा6€ 
15 10 प्लक्ष हाक फणक्-0 566 00 1६ (णोफ7क्ष॑ल्त्‌ 100 06. 
७1400 ४-1 8००४1. 6 16066 00 = 0855 00 ४०0 0€ 78 
39085, 21196166 ५० ४)€ ऽ६र्ला 9] १६६5, श7016) 218 ४6 6911165६ 
6४ = ९6011666€्वै 0 ६०6 करणा 0 = ह्प्7४८ 110६ 10 
15 ०6९6०ू€त्‌ एप लाल्दद्रर€ एलाा०व. = धामा 8 उङ्ऽलफाक्षप्ठ पल 
6४ & 50)0}66( लद 0६ 06 &12506त, 76066 06 06668511 धतः 
106 951 शहा 9 ऽणो & पल्ल 1 ४06 दती र$8. 
1ल्ात6, 1.6६ ०५ ०० €०णअतवलः 00 धि 1६ ५१5 50८66850] ४5 ४ 
218700081681 का] 20 10 (16 6८689 87056 07 ४ 5] 016 
61900126 पि्दषपालौ 85 10 (06 290100125 ऽकऽ{ला 11८7) 8§ €- 
3211 866 716-9५८000565 804 565 {06 ए0पणा्त्णठे क्व ० 16: 
0591098 क1{00प्६ व्ुिक्षणाण०६ि (060, 


1, 29८ (लु कन 460 र 54/८2, 


716 ए 8058 पोए88 166 € ६0 06 ऽ6एलश् ४९५85, ६०त्‌' 
४06 8751 610 कर्षो 16 20006106 5८4702८द#८$ 60006 
451 0४६ ००६ 0 पफल फश्य गतला, {1106 ऽप्8 105 ४005. 
मअअकारकारावि उएमीेभौद” } {1060 91105 (16 22 2्वछव वङ्‌. 


~ 1 


७९९1०108 11 (€ „९44 -2279व, 06 एट्वाणणाणष 15 लवलड 
11६५६ ०पाः सखानप्रयतरविषेकं &196 1 {116 1६९१४१११}, 80 19066 "5 

०006010 00 10 € ६058८४8 6005 70 “इति सखथानाजि । 
पप€४४ 5006 07 ॥16 +92दद$ ०7 ५६600168 धल 05 08006 ङक्, दौर, 

सुत, उदात्त, अनुदात्त, खरित, प्रण्टद्य, शर्तं & ८. 19101) 816 ४1६७१ 150 ४ 
एवाः 50 पल्त्फ6€§ ऋठणा वण छुणक्षपष्रठण 0 चरश्क काह ४00 

0प्णोश्ः 0 ऽ6€लाश्ष] ६6618005. पऽ 22 (वम) क9160 15 €1४- 

एगकधलाष 68४6 1 ४16 एवऽ 8 15 ०१००6 एर एका कन 

०600108 ६. 1960 = 56ण्लाकषा। भअध्याय$ &6 06९०७ 10 58001018, 
७ €प10०16 ८०0 017४६००5 €ण्लाणध्टधप्०६ षतविधान [0086 अथ 
षकारं सकारविसर्ननोयौ"” ] 20 खलविधान [८017816 “अध नकारो ख्कारम्‌" 

€\८.] [प ल्०णत्तपपक्षप्र०प ज ऽश्वा णऽ 88 1४ 15 त0०ण6 19 छण 

प ्पफ्पता. 06) ५०००6 196 पुरषाधि कार (0086 ˆ अथ प्रथमः 61८.) 

07 1४ ४५८ ९२७१४§ {766 18 ८० &त € व्यत्यय ° पुरुष. {116 गुरू 

खघुविवार्‌ 8150 15 10६ 1200160. 1 € श्रप्राक2 एा908दपो) 2 

४06 ण ० ०705 70 01818 9 30666} 15 ४68६६ 30ा०६- 

छ 12६४ 1916८ 1 {6 00०६. = 95 (06 237त (षहा प05 फा) ४6 

5४४ “अथु वयं दिरषोत्पत्तिः । 10८6 †€ १601८ "6068 416 €थअ 
२०६1१३6 1160 8 €00अ वला ०16 100 1686 ग 106 र ष्माऽत्रताकृ9 19, 
४४१०6. ‰० 10 50०6 [8665 अह फ४§ ४86 660 846 १० 

१९५०८५९ [€ 01705 {0 पला ल€फत०§ ६० = €शफिक्षप ४06 ०6 9 ,. 
एला हग पाक्ष्८द) 0णक्ष्०, 106 19096 15 श्ल 68४8 ६० 

४0© ३।१४ऽ 2156 276 &168 8700 1681016 &पत्‌ €वलौ णाद ८809 ४६ 

११७८७६०० ४१ 1४8€1~ 09 ४४6 17016 ४6 7४४5 $ 13 & नताल्श्ा 
[४८ंत्‌ पलक्फिहपण ग हिप 60610 का) 5800101 80 ८0 59 शते 

ध्९६६०९ ६6 5001९८६8 ७ ४०165 ४०४८6 व १००९६. 


1४. 2 ०८2८4. 


096 40588 ४5 ए6प्क्रा]प6व 29०४6 88 {16 0६८०6 ० 
01901 01811681 8[0€८पाक्ष्०४ 1० 18 लाह ४6 (61० णते ४6०८८ + 
501८6 2 1४5 [पल ता 066 क्ा6 56€र्ला्[ वाद सषता६§ छप्पर + 
५०11४८8. € (दप ००६ 6यए6८॥ & एलद्ल्य इलाहतप्री6 एव्र, 85 
1४ ५३ {16 08६ 9 1४8 प्त, [0 06 0४5६ 1966 1५ १०९७ ००४ क; ¢ 





[ 8 ] 


<€010189166 0 [ाक्षर25 2110 58014585 श16ा [ला 05 76 24 
६18 {16 50016 {© 0106 50प्ा66§ प्णोप्यठ क 0 08, 116 
{40118 15 2150 00116 ठ 1४5 96 ग ट्0ाहप१, 5006 
1001096 10015 प्रह ६0 [१4४6 066४9 ०6४06 [प 1६ ३5 प 
९401015 [20 प्र, 10 8 शाव ए€ा09] (64६060६ 15 80560 
000 1, 80 06 एप ण हप्र एण 1६0गह्त्‌ ४ 78८0 
0111४ 2 1६ 16018105 फर 16प् 15 {168६6 19 ४06 ८85 शल ए. 4 € 1६ 
15 0१६6९०९ €धलए 0 ४६1८ प्लदपहपष ण ॥ङ्फााऽ ४० 116 ल ४5अ्- 
९81 8506६ 15 6001166] ०९6ह1660€व, ए वरवलया 11686 ना7€प05180665 
1 10 06 605त€ाःटत्‌ छादन 95 2 06410108 9 06 £१८६॥ 2.0 
8८160076 ५61006६ पक्र 45 10 5016 07 0 प 09व्ढा€त्‌ 
८१ 008४616 [लाद्रप९, 1 धल दरापाद ज ४१518 15 5000160 6४16 
0 1४ . प्र 1६ पार 80010860 ६0 8 06४16८६ हब ० ४6€ 
8४100 धा {90 1०६0 १८८0 6 ण्लष्एष् तहर ४68, एप 85 
116 केपापपराप४, 18 8 16516078 070 80 10, इध ए एला 5116६ 00 
1६ ४00 566 00 16665811 81056 {0४ 9 €0110761605196 (6806६ ' 
9 &1फा0क् 800 16 1८ 006 छप {0 {16 51906 ज 29010125 वला , 
{66 त7€, = @19008 1 ६06 [लाद 9 ५6 ४९५8§ 1616 10६9 
{16 5616-612551081 5116 9 ६06 प080151084 €0वै पत्‌ 5106 ण 
5106 1 3५0 *5 95606 प पलु [्लवदय6 5०06019 11 ०पाः 
[४४१७5 90 ए6का6त्‌ †प ४116 06 ० ऽतप ; तल्फदणत्‌ कड 0165510४ 
0 ४ 606069१6 पा्तदाऽदिप्ताप ज 686. 4६910 ६16 ल्छपप्प 


एप्प शिलष एल्‌ ८० शणशाव] लह 1पा०६त३, (16 $ 80 पपत , ,' 


८०पप००ऽ ल्व 1४६0 चाल्य कणप ४८ ००६०७ एणणश्चः एफ 
11165 ; {16 &{ 0४८6 ८656016 1४ धपते 5181060 8] पला 16४65 
10 [017040८6 # &1910 01८ {118 25 ६0 110 081 8०१ (00 प्रलाः 
४60४७ [ल्पा = (015 व(6पा0८ जप ४ 8(6पाद्रठ ऽलंहाप्06 
1687160६ ० &१६.12 00८ &६ 125 {16106 1४ 06 9803 © 90101. 
वऽ (00 106 व्वतात् [शधन 81600 10 ६6 5106 9 ६06 
22018885 6 0716 10 6 [कटा ८०प्१]0]€८€ ६68८160६ 
18100826 10 {06 एण 9 एणा, [6६ पऽ प्र (०ाऽतलः 00 
शिः 1८ कऽ 80 1100६ पएठप 6 एवऽ 8० 10 1६. 
56८४० € पा ०86 7 प 1©]0 1 85 {०१९०१९५ 


॥.0 
छ, न 474 ^ 2 दद्व द ८०2. 


` व 06 हष2फ्णक्षा 0८ एय्ाधा 15 ताशंतलत्‌ 100 € ^0094४९5-- 
52.611 44.008 06711 ९१1 50001४14 19४0 {छपा 22485 ९0४- 
11710 € एड §प1195, (5 हवा पाक्च£ 00605 पर 110 8 8026069४ 
2 {6 40618 10६ 71 पील पक्षा] तला 1०0 फण 0 प$) 0५६ 
1 ४ 5616706 ०तन, {16 8172016 ष०€]5 816 1१6 ८8४, {€ ०९ 
01010085, १860 16 5601-१ फ€]5, {160 {06 ५९.58.15 धा) € 
-6015011811{5 1006-0 0ल6 € अ्प्राण ४070 ६06 महाप्राण 516 
४60६ 1510८, 800 ५06 संवार, नाद्‌ १५१ घोष 816 21४6 775६ ताले 
८0006 {06 विवार, ख्रासं 84 अघोष (11686 एलणह € पऽ (०, 
1665 ° 6867 ण्व 8०0 श्‌, ष, स) [366 ५6 74 24.065 श्१~ 
50185], {11610 06 अ्णध्टाः हण्ठऽ 5०016 590] ०8.5 11ए€--हङड्धि, युय, 


प्रसद्य, निपात, घ, षष्‌; निष्टा, सम्प्र्ारण, उपधा, टि, प्रलयाद्धार, श्रप्रक्त, लुक्‌; 


श, लुप्‌, घ, भ, पद, सवनामस्यान, कख, दौष, शुत, उदात्त, अनुद्धात, खरित, 
लघु, गुरू, अभ्यस्त, श्रद्धः &€. 50716 ज फ 160 8§ 15 (लक्षाः शा6 ६६६6 


7001 {16 शिव प्रऽभा ६, = पह 2159 ०५65 अच्‌ 07 ऽ भवा पत्‌ 
षटल्‌ 0८ ४षवण णपा, 06 01818185 1116 शरच्‌, रट्‌, इल्‌, रल्‌, 
वल्‌, डनम्‌, एङः, एच. &८. 816 5८९६६६९ श्रा 0ण्हाः ५6 4.518.019 पा 
1212.1108 1६ 2 76१६ ८6410. 1060 हप्द्वपश्चा$ 29101 त186प5568 
21] &810002.116द्[ 6505 0881016 8०74 {0प0वै 0 श्ल ०५९ पप 
11लाकपा6§ 6००5 ४० 0{ा--१6416 ०८ 61888108}. दवण 10 ४ 
15 16८ पद्मा ०६त्‌., एण 6 णह हतप ऽउत भ 
86३.६८८९त्‌ 1 तदिषटप४ 4 त पदफव5-- 1806 प (€ 50 शीत्‌ | 
1105ध्षए 10 16 €. अप्र (णाह ०प शब्ददप, स्त्रोप्रत्यय, 
कारक, समास, तद्धित, तिङन्त, कद न्त ५१ वेदि कपरत्रिया 96 8} ०९४ 11676 ६० 
{0676 शापोठप कप 551600६८ पलवल 10 पह एणी र (06 
पौ;016 का, व्रऽ [0 [5 हिक 0 (06 5लाहा८6 त [80 दपश््ह 
85 16669 80 €) 5४ (हदप्ताक६  ¶ 06 गहाक्ष्ठ ० कतातड, 
1111 006 8006 8६04 &0ए 6106६ 0 €8585§ 10 1061767६ ९१५९ 
7€18.{1005, {7€ 01008110 9.1 ४५161168 ० {06866 € 700 णद् [€ 
०६००९१९. = व 06 एषतंजऽ (९365 8४० 005 (एकप फर्णप्रमछ + 


( 20 1 


ल) {6568} ग ग्ला 1) धल वन्लहयञ०ण७ 6 एकततत 
7656४, (िध्णा&, 748--त6ला010 ६५0० 9 1605685, 68581, १6810679 
पध९€ 800 प्वृलणाद्प्एठ श्ल 5 १०९ १७08] तलाणसा ९९8 96 लपक्षप्इ- 
धका ४४6 10४0 ६८८०५०६. 106 56८०0वश्ए {804101४8 82६68 ` 
2150 816 015८05560 &{ {प]] 16111. {109€ ४९1८ हाक्४८८8] १५९४ - 
४००५ (0ह6्धाला क 6 तलना फा0श्र०प ग ऽकषक्षा8$) 6 8150 00६: 
००१६६6५ (0४. {€ 000 9 9015 0००. ` € 2150 &1९65 8 100 118६ 
० पाप्तण{6 70015 {णपा ऋ्ंठ) 9] कजत 96 तलरएठत्‌, 43 इत्‌ 
0०४९ € 000111८ 6००01०१६ प्रत 01081100 9 &6०€ा5 ६४९ 
2150 066 06६६ कंध ्05 ८00016४8 {176 णि] ऽध्प्व$ 9 
180808६6 80 0105. 50०06 0108 816 {76860 85 शअव्युत्यन्र (४१-- 
0€1*९0) ; ६0त 2801018 फर 15 10६ तणा & हादफणयक्षाः प्र & 
00110108 ४०० 160 ४6 0०६41-6 णऽ क्षा6 {करल 1०0 १८८०पण४, 
005 605 (€ ८००१60४5 9 118 0006४ जज 9 ३00४ 
4900 5४६४1४8, {0 ८०४८1४6 ४6 8156 ० 018 &80त ऽप प्लाफः€- 
6 58४¶ 10 ४6 01705 ° 1), ए86€ाण्लक्ष-"त€ 06195, 85 85. | 
वृ४।४८ शण 1४6 11) 9 प्र 06001108 29 ९६40005 9 1णत्ला- 
एषठ ६० 106 ४19६$§ ६६165 ८816 ४0 1४६०५८६ पलो ५6 
{10105 क0€य76पला 106 876 €वुणाा€त. 5006 पाणठा (०८5 पञप्श़् 
०४०१ 1४८]णत€तै 1 5१६६१६६८ ध68 568 00 ह1्ष07181, 5८} 85 ४06. 
ऽ शा 870121६8180)8 01 116 51{11-1019 1६85, २2६0101 1६5 ६1४6० 0४6 ६0. 
एप/ 1010 ४6 14665 फर 06€ 6 (6 छण ०08६ 7६ 190. एप पे 
5[016 ० 8]] 1५5 णला1!5 &0त 60०5४४6 तल्द्फलण 1६ 15 ४ पाफिटप्रा, | 
010 ६० "1856 90 56षटादा 1695005 0161) € 50811 ००६८६ 
एल०प, 


छा, 2८ 4504414 2(07८/0 50042) 2 5९०८८ 22५24८5. 


(1४5 (0४811 106 45180 १६३ 8 87160 10070%61061} 
०४ ५16 279 0ऽश्ता$& 10 80 0 85 1६ १€६ब§इ का ह8प०६५८अ 
10116005 608०७0१6], ए6 1४5 शआाश्ाहल०20४ 67५6685, 0टणप्ः 
20५ ६660 01681168 1600€76व 1 8 क्षत पप 0 लक्ष, 1६18 
10 86 5 ४016108 {0 1{§ एप्रा0०8€) 800 दल एलक्ाावलाइ ६1४४ 
16861068 & ००४९1८६, &5 3810 800४6 176 50८85 160 ६० ॐ 


व 


एक्116पाक्षा चण्र€ काह १0६ हार्ड (ल०्पऽद्८पद्रलङ, एषण 6 ऽददप्लल्वं 
' 10 ऽहर्लाकष] ©0षला$ ४6 ्गाललठषण ० कालो) 15 1फ00581016, 
प्1655 06 7016 15 ००६ &००6 पप्छपट्ा) त 16५6९ 18 ००६ 
६०४ ण 0 06, 06 540वएिकषदा०४ 5700णाति 0876 0661 
1866वं हकाल 1) 06 0 9 106 ४0० भोला (180 50 1816. 
10 ४6 € 0श्ष्ला, 809 100६ 85 ४16 1106 ४०० ड ०६ 
10456160 006 ९०००४ €91 09 (06 िप्श्चप्रठा ० ४ 2808 छर 
06 80701168्ध०प जा गषा6ऽ, हाः 698000€ 0 = 60016४6 ४16 
008४0०० ° 06 ?9०६-- बनर्घाः ( खच्‌ + यङः लुक्‌ लड. सू ), {106 10165 
“तिप्‌ वसूकिं -” 6-4-78, “द्रतञ्च” 6-4-700, “लुङखङः लङ्चुडुदात्तः 
6-4-71, 'खनूयदडनेः” 6-7-9, “एकाचो चं प्रथमस्य” 6-र-7, “गो यङ शुकी” ` 
7-4-82, 'ूर्वोऽभ्यादः” 6 7-8, “हलादिः शेषः? {7-4 6०, "कुष्ोश्ु 7-4-62, 
ुगन्तलघुपधस्य च 7-6-86, “कलां जणश्योऽन्ते 8-2-39, "दश्च" 8-2-35, 
“ररि” 6-3-24, "दलोपे पूरव॑स दौर्घोऽखः” 6.3-111, “एकाचो वशो भष. भवन्तस ` 
स॒ष्वीः" 8-2-37, ““इल्डग्राबभ्यो दौर्घात्‌ सुतिखण़क्त' इल्‌” 6-7-60, “खरय- 
खानयो्दिसननौयः'” 8-3-75, 2718 0 ७6 [पणलएषाङ्‌ 960, सणि 
वुल्व्ा]ई 51005 110 0706 045 ८० &€६ पए ४6 क})016 ग हधरपफक्षा 
10 ०तेछा ६0 1059४ & 0 ४8 १००५९. प€166€ ४06 0९6४, 
क्ष 72 णट्छाऽ कलाठ (्वृपाष्ट्व्‌ 0 फाव्रडालाः एदा, 08 6 
5५०6७४६ 085 10 &€६ ४ € #910]16 ° € <^ §५त0 $$, धल 6 
885 10 5{00$ (16 शप्ीऽ ० "06 §प्ऽ (कणाः शात ४6. 
218601216 एष्ट ० ४06 §पा85 216 0168101685 0 86०65) 
20५ (€ (0 पष्) (06 ए ग ६६4८0 &§ 16 088 ६० 8001 ८४6 
2५168 1 एक्ाप्ल्प्रक्ः 64568. 40 = काप्ीजपौः 8 षटुणोद्ः फचञ्लः) 
70४8६6४ ० हा8 पाका 18 8८ 2 015८0ण१८--“सङ्ेतविद्या गुङमुखगम्या" + 
0ए5ऽ "015 5%56€णा ° एदाणं 83 1656५६6५ 901 ४06 1687060 शपते 
0६ 0 गताणक्षाफ फला{६§, जा ४०६ 0 पह 9 088 एप [ध्र 
४०७6 0 ०६४०६९८ 10 [पलाद्व्पाह क्षणत्‌ 1४5 ऽधपत$, & क्प 1 च्ल. 
1० कए०्णा 15 ६0 06 अचण लिः प्ल १ तेष ऽप्णष्लः पला प्ल 
188६6 ०८ [लक्षध्पा6 पला का §0ण्य पषण. एप वप कणड 
875६601 9 51241४1 ००४१1६८ 18658 06क66प क्ण जगा षण, , 


19.91 
10168 95 0 1611 15 {0 96 8ु[ा6त्‌ 10 8 श्प्र<पाक्षः ९956, णड 
11 मनर 11616 15 त0पणः ान्ध्ालः न्ते रि" 8 3.14, ०८ श्रि च? 
6-71-174, 510णात्‌ श्ण 16 ्णा< (विप्रतित्िषे पर्‌ कीरयम्‌" 7-4-2, 
9800118 10 ४16 णषु £{१65 शलो रि 10 ४४6 16 6456, एप 
“'पूवेचासिङ्धम्‌” 8-2 2, १९५०१७5 06 पृपकक्०प 1प ५९०८८ ० “भि च" । 
4810 1 भवेत्‌ ध166 10165--“न्रतो लोपः" 6-4.48, “चरतो येयः” 
7-2-89, “श्रत दोौर्घौ यजि” †-3.727, ©0006 10 <0701€६ शा = ०0& 
8110061, पष्ध्रा धल एष््]6 15 ०6८त्‌6त्‌ 10 चर्य" ० जन्तो येयः" एष 
{06 {0166 2 {06 2100858 (016 एप 0065 0०0६ 160६०, 
{1105 10प णाप ४८०6 06ह1८०6)-- सधे अपवादा अनन्तरान्‌ विघौन्‌ बाधन्ते 
नौत्तयान्‌”। ~€ 10 वभूव 166 18 ००० {0० {29010128 
7100 81016 ए 1616 दुग्‌ एए 06 "ण6 सुवो वुग्‌ लुङलिटोः” 6-4-88 
07 उवङ 0 6 1८16 ` “अवि स्रू.घातुमुवां युौरियङ्बडो* 6-4-77, 
80 पात्‌ 06 89116. 8? ४६6 ८५16 “्रसिडवद वामात्‌” 6-4-22, € 
12४6 176 17655 प्णह ८०णीएषा0प ८0 शफ उवङ, वुग्‌ 0610: 
{69160 8ऽ असिद्ध ! 111 (१8. €456 {16८6 681010६ 06 इ्टसिद्धि, 50 
{16 पषा 15 00206 एए 1६४४7०४ वुगयुटाबुवडयणेः सिद्धौ वत्त्यौ” | 
4&810 831061065 111 €2565 9 €00016६ फला 80 पाट््रोपष् 15 १00 
(0 € 00०06 ष 8 18167 गणा ( पर्‌ एप ऽ्०णषटलः) € इषटसिद्धि 
0065 १0६ 070९, प्र६६ 1 60प€§ 1 ६06 जष्पालः 1प]6 15 80116 10. ` 
€ भंजहप्त०प ० एप ऽ प्र व्जाल्त्‌ १४०९९. [प ऽपट 
८88७ (18 ८00 पाला (8105 एप पूवविप्रतिषिष [ विप्रतिषेधे पूरवेख प्रहत्तियव 
बोध्यते तत्‌ प्ूवितिषेषः | ५818 € 01 पर 0 {16 (ए16 “विप्रतिषेषे 
परं काव्य॒म्‌”' 10 68० इष्ट [ परश्न्दख इटवाचिलम्‌ ] | {11118 13 1105१8४6 
1 {116 {ग7ा8{0 07 श्रचौकमत, ४11 ०१६1४115 0८ 0६४ 01 50866 क्षाः ` 
0010६60 0616 {ज क्ल 566 एश्रपपता पपतहया ( ^रेरनिटि" 
6-4-5). 21115 5095 86 00८ १त6वृप््॑6 0 6 लिप्फदनछप 
० 8 208 1111685, 85 5810 ६00९6, 1€105 र्णा 10119585 
०८ 08878 80 0110675 876 ।8[60. 866 -ईश्पप्पप्ठा पण्तलः ख्यात्‌ 
1676 अन्तरङ्गपरिभाषा 15 16501160 ०, = एणाः 10 तरति 1 57690 ' 
० <, 116 5ऽप्8 ऋत्‌ इद्धातौः? 00165 {0 0061876 2४ 11066 
0५1५ ॥४४€ 00618160 ५ १०६ ६९ 791111८8 ^ दूलोलाभ्यां गुणवद्धौ 
विप्रतिषरध्ेन" 5४१४९ 1116 ऽप ००, ¢ 811 = 06 56९6191 पारछतिगण 


4 5 


[ 3 


2 80101 एला तडा ऽपत6६७, = एणाः 20101 54४5 "सरितेनाधि 
कारः, ४1161) 15 101681101685 10 ४ 0610प्ल--78 $ 6४61 {0 & 
{6861167 2150, ०1655 खर्‌ {5 [७0 (0 {0 एत्‌ +€ [ठफप्र्ल्‌१- 
४0 ० 15 ०५27-2", = &065 21] 19. प° सुरित 6८ ०४४ 


७6 ८० अधिकार--(0. “श्रनन्तरावपि ठक्‌्ठजौ नानुवत्तेते श्रसखरितलात्‌”- 
02707204, = (05 0 06 1645005 ००६६ 800४6 8.1 {9 8016 
51८४ 017 76850185 (76 1०४6 १618115 9 16 णा) ०8 ६€ ४ 
ए०ाणताट) 2००१1००8 ^.1801 81 ४5 00६ 206४६८6 07 €$ 18101 
01681 प्त, पत 16 [० रष 07 ४ [प्लत लल्छः कला. 
78060 810 €४5 ६180 08 28 1101 1600१८0 {00प्11 (08 


हष्थ०त्‌ एपादाण्ह फ 666६0 ४ (०06 प्लत ज हषद्प्राप्ततश््‌ 


[धलप्थापा6, 2660016 ९०४६6 10 086 80016 0८06८ ०6004 
&9्91€7 8.00 0101 ०70 ला} $ 0 {015 56161166 2 ७०८ 100 प पदो 
$€ [८०९ 58105८1६ 001 ०५६ ०6 ८०४.5६676ब्‌. 


एए 0 कक्ष ० 500 षपृद्न्णड कणत 0८ कष्ण ज ल्छप्ण- 
5701 {€ 28८810708109 ८.९. 1116 1687106 41 0६ 6€ा६ {116€105€1४€§ 50 
प्रा १5 ६0 0100066 8 &००्‌ हापा पश्र 07 € ०४85 7 कला पल 
पाण दवार चत्‌ प ४ जद त्प्ल कषायः 06 &कृक्षप [षलक्रणहर्ग 
17618. . {16 10 5686 0 ०१६९०1०६ 59 प्ण) [दए6पाः 58.506 


, शहा ` 10016686 ° 2800 पा 0४ (06 45180) एष्, 106 1€इप्ा। 


#६8--(16 01त्‌ापक्षषष 68005 €6 १९६६।प्१€  {6 {0071606 
र हष्द0 पाक्ष 89, 811. [४ 15 5810, 0066 . 8 पह एण २5 ध०6व्‌ 
9 ४15 161012066 ० हाक्षणपक्ा, 13116 0 पपत 1, कपत कतापषट 
९919101 & त;0ि८ण एपतलाऽध्पत्‌ छट, ०प्तवलय्€त्‌ 15 (ण्ण ९9५0118 


` {0 00०86 ४ हृप्य प 8 0016 [प्लवे नवल पत्‌ ८००८१56 


8111167, ` 6} ८8४ 08. 1045166 10 8 ह्क्र 1100005, 145 
<०फ्ा]1प5०१ एए (96 [तण प ५6 [6दषप6त्‌ ` छकपदाा$ 1106060 


100 06, & 1202 = ४ ८१1१108 10 ६16 0610010 ० धा (एप्प 
छथ, 1.6६ प ०0 इञवपा176 एषु णत एए, (06 ग्ण, (ककल कणत 
प्ो€ा{६ ० 015 पटम्‌ 5516090 0 हाफ णद कपत तक्र शिः 1 615, 


€ त10िल्णप्फ 6६ 10 एए एवणापा§ 5१5६600 &0त्‌ 00 (ध 1 चन्रञ. 
1 {0 [70४60160 01 {€ 8४१6, 


- "+ 
9, 2८ 4204 12/42 ¦ 2 0/८, 


16 2606815 0 ४15 {४208 01 ट्श ठक्षा‰ 07 [९६६६०६४ 5600० 
' 9 ह्ाण्लण 0 01, ए6ार्नए्ः 1०४5 : (लीलाः€ 0००८6 11९6 10 ४16 
06०८8 & 1२1०६ 8116 59त्॥दण्1208 110, 0116 006 वक्फ 18४६ 
जलंकेलिं (४6 5800115) 1४ 1015 0660 ६५ ५0५5 16068516 0 तलः 
“मदक दे राजन्‌? 00681108 "18, १० १००६ एपंणतल शङ प्०प६ 
फाला 01) 016, { 06€-प00प (06 हवा त ०् ०&८८व ॥&८ 5०106 
-.मोद्‌ कऽ (566६5), 5४056406011$ ५1560 ला 015 €101 80 एन 
1106) 88118116त ¢ 115 1&०018066 7 9 अपन 96 164८66८6 15 
2०१1६ ०६०९१ 5एदए्ाः०९ (0 06४56 8. 50660 ०60० ०६1स्क्.प्- 
10 शाद पथ्य, 106 2५01६ 10 015 017 01४ ०६5००६५ ७० ऽ1४४ 
४110 0106160 015 501 [वा पीप€१४ ०८ इ ५०४ ६0 ४6८६4€ ८७ 05 
फ19068, 46८01010] ५०2४ 16१८816 ६16 = ऽप्ध्४§ 0 € 
1 क्णफकरा 56000 त हष्ध्पाप्य्." 015 5 € ग्0 ण ४06 
. ९81208 5610001 ०0 १1061 168 ध10प्0ण४ 2360881. = प्6 (फ 
 . १01018४ 56000] ४७1८6 & ७1६ 10010 ६0 6 [5 ‰7.09, 0 17 (915 
106 एव], १०० ष्प्‌ &18.0 08९8 ॥ 8८000] 20906816त्‌ ०४ 06 शृत. ` 
- ४८० 11208 पऽ प्प 700 ४06 पतरम एक्णा (कप) (€ 
6 धाद ०३०८6 70 ४ 0१ ५06 [ष्णा 1606 6 वक 
ए871080 &5 15 691060४ 0 एला अव्फीक्षप्ठ ० 96 56१६७ 
श85 0 116 (70 5781605, (006९ ---“'संधोगान्वयख लोपः") “गत्यथै- 


करमपि दितौयाचतुष्यौ चै्टायामनष्वनि", “हिविचतुम्यः सुख" न्ट्ये चा च, 
"< ुपतिन्किद्यः सम्‌” “मामूषधूदागृशानभ्यो- “उपमानादाचारे” “सङ्ञाधामाडनः 
"शेषात्‌ कचरि परखपदम्‌” “पूर्वोऽभ्यासः” “भवतेरः” “ङो ढः” श्रादोनां कखः” 
धालादैः षः सः” “कमंस्यण्‌”, “अकर्तरि च कारके संत्रााम्‌”' &<. 
शा, 2 का कथ 7 2/4 


716 ४७००१ ००७०5 मध बसनाबाव 85 1§ ८01160८ 870४ ४1९ 
05 चाड द छ उक खूरए्श्ीन्ौ। 1 8666015 ४४6 
 -दौघल ण छ 101) एदणाणं वणा. 1060 ४८ सयवं अन्तस्थबं 810 
-ऊ्मवण 916 (16860 1658066 रल, - २५५०5 घीष 800 अघोष 8१९ 
12161, 81] {1६86 का शा४०९६6त ८ ४16 (गार्ह €०८७ ०६ 5००01. 


25 | 


096 वप्ीणा ४565 ऽकक्ाढ 277 $फ87}819 07 2301018 अख ६० इल 
.{ (व्०फभठ “रधिनभोः खर" 07 “दथिजभीरवि" 2 20101]. {796 
- 88400111 ४06 06105 पाध) ऽ€रल ह्‌ त्णा७इ भ लब ०6 ४४१७६६००५ 
४ 0600561 *€5 90 १०65 ४०४६ त्वा ६16 न ग [घटा ऽप्र85 
-85 17) 12111118 88160, {16 58४४1 15 7701506 1४ 49 $प5. 
1760 0९105 शब्ट्द्प--खरान्त 80 व्यश्ननान्त 0610 80021 8008६6त 
109 ४6 5पा6 तोशला लिः 8 शकि शजात्‌ऽ छण 4०8१885 016 
0001 14005 10 काशक 10 फ01८0 5010€ 1४165 0 घत, 
"णत्व 90 स्त्रीप्रत्यय 86 10511116. (€ ध्ी€ कप्त 06195 
5900858[468709 $ (16 पाल (नानां समासी युक्ताधैः।* 106 
कमधारय 15 56006 875४, 16 दिगु 15 96006 ६०० ०६ 81६ 
5810 १0 06 81161165 0८ तत्‌पुरुष 0 16 "४1€ “वतुपुरषावभौ? । 1060 
-हितौश्ादि वत्‌पुरष 26 €ः[1५16. शल बहुत्रीहि, इन्द (0 15 
%2.1161165 800 अग्ययौभावऽ 6016 100 ल0ण09कहा ०0. 0 पऽ वलिणणट 
ऽ११2.585 {16 अपा = €षल्ला$ 1०८0 € लोक्चदलल्लाऽद प्णल्ञ 
81६ कमधारय तत्‌पुरुष ०५१ बहुव्रौद्धि €00000प005. दपर्ण 
60००068 {06 {१०11६ व४{६41808 10 6000 पक्ष्ठप ज शठ चटक 
.86}॥ प्ा€§ 85 5१०८६८०५ अदन्त ०{ राजन्‌, अदन्‌ 200 सखि ४५८ 
"60664 ०४ €01516 10 1, 1४ € ४6 प्मछ एन््णणहि ०० समासान्त 
(-भ) ° ततुपुरुष, भअव्ययौमाव 20 बहुत्रीहि ध्षा6 ए 00क्० 1676, 1 
118 भध 71041014 0808 15 एए 8४ &0त (०, 1015 10ण४्=प्रठ्क्फल्पप 
15 00186 1४ ०४ 4447 5०४४ऽ~-& €0061560658 {0 96 ©601४8त. 
ग ४166 15 06 ्राख्यातढस्ति 0९८०८०६ प्राप) ४06 परणेपदऽ, $ 
"शध परसेपडानि" | {1४5 ४06 7016 श्ल एष्‌ (गणश््०० 15 ५८४६७ 
101 ४06 ©0०00 08455 0 €1& ४४ 28088, 10676 एलंणट् ४० फक्त 
-0600810810" ६5 चधातुङ्प, बिजन्त, चन्रन्त 200 80 ०. 18511 ध 0० 
-06815 10 96 ज्तृहत्ि--निष्ठा, बटश्ानच्‌, छत्यप्र त्यय &८, 811 76 68 
00196 १९१४ 1४0 806 0€76 6008 ४0€& ४००. 1४ 0०, कह पशु 
-9091956 "१6 &1१६०६७०५९०६ 9 ४०6 0016 0००१ ४००5 80०6न्र१ ४, 
867 127, 3 6र्लीदडा :-~ | ति 

1. 58०1-8 १8.--60०5180ण६ ग संज्नापाद समानपादे 
६ सखरसन्वि ), भोदन्तपाद ( खरसम्बिनिषेध )। वगेपाद ( व्यश्चनसन्धि ), विषगेफाद 
800 18801 निपावपाद । 


~ 7 ] 


2, 1190181 918112.---6005151198 ० लिङ्ग्पाद ( खरस ), व्यञ्चन- 
पाद, सखिपाद, युप्नूपाद, कारकपाद्‌, समासपाद्‌, तद्धितपाद ४५१ 1४5६ ० 
211 स््ौप्रत्ययपाद्‌ | 

३, 4091४ श०8-00055 एह ग परस्मे पाद, प्रत्ययपाद, 
 हिवेनपाद, सम्पसारणपाद, गुणपाद, भनुषद्गपाद, इडागमपाद, ४०० षटपाद । 

` 4. [द-श8-000515४षद 9 सिद्धिपाद, धातपादः कर्मणिपादः 
कुतस॒पाद ( उणादि ) 2०१ घातुसम्बन्पपाद । 

पप€ 8150 1€76 60 0पा ऽपाणलक 0 6 ९0प६6०४७ ०{ प्6 ०००१६. 
216 900 ६1४६ 1 क181द6पाल्णा कात्‌ 5ए8160096€ प्लवा 1 95 2 
66८151४6 170 070ए्6ा ह 00 पाणा कलौ) 15 9 08त 56161८6 ६0 
116 €%€0 01 ६१९४१66 0181905. [६ नहदाए १०९३ वद फ 
11715 ?121$208185 80 अनुदन्धलोप 85 ,10 "लशक्ततद्धितेः 1.3 8, 
““श्रादिजिंटुडवः” 7-3-8, “एकाच उपरेशेऽनुदात्तात्‌” 7-2-10, “श्नुदात्तजितः 
आत्मनेपदम्‌" 7-3-72 फ 1116] 5ऽपप्लद 5४५6 0022165, 4.5 28150 16018171: 
200९6 68८0 56086 00105 216 068] फा ८0086्त्पप्र रला 10 8 
९948, ९१०१९] १७४६०1६ [८00 ऽदषणत701 0 पत्118. = 481 
। 70 18 € ऽप्रप्र र 85 1€व 176 10 € 00116 1४ 8 ए€ण०पऽ 6858 
5 10 81010125 5560. 6066 1४ 5 शारव€ 6४त्‌ 1116 ६06 
, ९9010198 56000] 2१ 5 60710166 ९ क़ 1687016 ८०००6019 
{05 006 ° 1086 2108611४ &216005 50 {01 85 19 ऽ१$---“'सपि शिते 
वादिनि दौगसिंडे नेकाच्रं. वेत्ति सदश्ररीऽपि'। 11000६0 11 ७४५ 05 1 
, 21] 0656 16566४5 8४ 10101006 प्रछत 00 "06 4.5{६00्फ{ 8 
. €ा00० ५6 1116 ५1016165 {18६ 0686६ {06 ऽव 9 ५06 58016, 
$€६ 1८ 090 56शला2] तष्फ०३6।६§ 01611 28४6 1156 {0 00 हिप 
2181691 5८11001, 0 पक्षप्ा9] [क पा०, 50१65 {८6 [०९०८४०्‌. । 

2८ कव्व, ` श 


9 = ~ 8 

{प 50116 9 शा] 15 एला8 {£ 1900पात्त्‌ , पणव 5688 0€86{$, 
वण ४6 85 01868 1६ 15 0६ द. 61४8 टुश्रप€प 9 ४06 
5616166 0{ 1४६०8९६8 111€ 06 4518007 फ, , 60000166, 1०७1१ 
स्यानप्रयतविवेक । 481 11 5१1त1. 07१08 ६16 दि ९08. 
ॐ ४116 64 १५५ 581०8. 8१९ &£ (16 ०86६ 76 20060, ऋतम 


15 ए धा$ 11०््व्म्‌, 10 नाम प्रकरण, ४५ कारकपाद समासपाद ४४१ 


( 


तहधितपाद्‌ 50 001 ०6 ऽप्एदाराऽ०४०6। पक्क 506णात 6० 560818६6 
प्तललणतलय( प्रढम्पह6 कतं पलप [प्म पप ००॥ पपऽ 06 
10111560, {106 ससाख्चन्त विधिऽ 818 (68६60 81008 कध 1१011६४ 
1160 15 0022110 ४० ध06 गवेव पापवत्‌ ; ते € प 06 
खमाखपाद 1\8९17 8&ऽ ३81 ३००९९, ६१६ ४०६४० ह रापह ४96 त6णाप्रणा$ 
५ 116 5९१68] 5६018385, 1161005 {69३ (€ ९1४८९८९८ ६५८ 
7१९8 &0ात10 = वारला€०६ ऽर) 8585--{11018 16 0681८ 86०6०८९. 
एप 10 106 आरख्यातप्रकरण, 116 01615100 9 6 8३६§ 8४76 
१०६ *€]] &00560, "96 56१८1] शा एक्षाध०8§ 0०0६11६ ` ४0 ` 0६५९ 066 
४6816] 1१ 568] 0प्वला ; १०0 706 भिजनत, सत्र, यङन्त, यङनलुगन्वः. 
मासधातु, आत्मनेपदयप्र्रिधा, परं पदप्रक्रिया, भावकसपत्रिया, कर्मक परत्रिथा,ः 
खकाराथेप्रक्रिधा 5०४1१ ।१४९ (0९७7 066 ९१६6 10 धफल ८९०6तप्श्हे 
0684115 1 (6 आरख्यातद्वत्ति 1४ 816४ ०{ 06 १65 06क्10 ०५ ६1686 
€ 1071४916 ६०९. = {100पष् 0 प 8519108 10 10806 (फ 
एप्प ० 8908 ऽपर, (९6 कतूप्रकरण ३5 8 [07008016 1पा6 
एणकषप०प [ 'मिद्धिग्रहण' भित्र्गत्तं कलास्मङ्गलथेम्‌" ]; ९७४ € (ध्€ प 
२३ 8.0 011 1016, ऽध शट्ट्छतणह 5 उपशा रट पत्‌ 
(16 रश वाप्क्-ाक््प$६ 60 लाल हहत्‌, ००६ & अणा (णा 
०{ ८‰27दद5 15 0ण०त। 10 06 ००१४ 9 178 000 01८0 008 
४08 ४९०४ 7 8 76806 9 {6 {81809 55६6 900] € प्०068~- 
एष्ट लक्ण॥§ ० 8०8 6-60 8700675, (प्रइ 9६कण वट फक्त हलक रपि 
60016 00४ 5४115060 धी) 15 एक्प्तषा ०6810 0 & ऽष$$छप 
छा हधपणाश्ाः का०६6त प्री पाह नतला -9०त्‌ ` कडटणडञपटट 
21] ०८७००१९6 ४०१ लादडश८१--शाच्एगशलषए. 411 (06 1ल्वछत्त्‌ 
€000716पपध{0ाः§ 9 एवा ८० 6०४९ प्र 10 06 गत& 0 ५४८६ 
45६4 011$ ६४1 8१ पीला 1005 616 16567४64 (७८ 1641706, एतश 
0 2810108 1००1९086 शि0पा 1656 प का 1६6 १०फ6' क0ा]६ 00 
४015 56000} भ१९९ फट) 0ते1लक्नोङ, 0 कालप छप & वरिलिलण 1108 
{00010 8 0६फ 86000 एङ ६४५९0861१85. 10४५ ६1208 स 10056 50१०९ 
85 2810101 60000560 1४5 0 फ 5प४9§ ६०त 006 8 56000] ण 
11561. एप 1ल॥ पऽ ०० 566 160८6 ८0065 {6 फलक ह पावत पश 
15 ० 16060 8] ४16 8००९6 तर्त ग 106 तकृ किती क्& =. 
+6€ा0]$ धि 0 06 [लक्षा फु 08485. 4 


# 28 | 
+. 50442202 : 4 ८५50} +. 


, 45 5660 &90%6 81105 &€फ!§ 66 एल 0806 10 100 
0"0& "016 45६800एष्षा णत्‌ 16 एश्0४. 28०८ 91 ऽछग्लाष 
‰6०0 [15 190 ०४४0 {€ 68565 1896 7016 [णढं€व {16 16865 
11089 510] 06 कछ" = 4 15 | पल परा€ 2800१6९४ 1016 5 
27६११४९१००१॥४ 81120864 10 ॥€ गवलया 9 "06 19128. प 195 
‰6-21180860 4010115 2808745 0 ऽए 015 07 = 0णा005€ ४४० 
प्015 15 एषण्टा10ह ८0 ४ ऽप्तहपाः जा एका, एण 06 00015 ॥6४४- 
१060६ ० १८८९६ 800 0151015565 {16 ए} 016€ १६01८ {1681060६ 10 006 
ऽपर फ 016 15 06 [षश 0०6 फदणाला$, (बहुलं ब्रह्मश” \ (1015 ऽपाप्ल 
1066 115 एश्ृप्र€, [६ 15 00 1680 1 5016 (एषा ० एलभ 
80५ 15 (लवा ६० 1ए61ति 10 पलकप्ान१, [0 अपह 9 1४5 106 9 
2075060, (06 [प्लाक्ष प्छ कलाठ वकष्ालाः 0610805 [लण्काल€त्‌ ष 
धि्छप्प ण एदाणा ६० ६०१९ 8 0016 [छलम्‌ = ०0606तालच्‌, ल 
प७प४6, नतला = व्दपह्टफला ज धाह एक्फाणा ऽषु 15 
पऽ 6 12006 पत्‌ 855 ०१४८८ ६6 (0800178 3600० ऋते ६0€ 
8५11001 ० 1808015 फद्षा9 016) 876 एश्रपाणां = कूठ फ1586त 800 866 
त्र 16006 ६115 ६०४ 0 ५०6 6006 85 5 ए 160. 105 १६6९४६६ 
2601015 66 06108 ०806 (0 क्षि] ०४1४. 19 88८, 21] कनात 
0896 ६००९ परा्र€8ऽ पप्पी एण्डिप्रमुो ऽपएााकहवे ५6 भक्ष 10 € व कप 
06 १००४ 400 6६15 ‰6ः 80 ४06९8 १४ 8०० एव्म ऽ दलः 
10 पा्25100६ का 013 0005 0 ©0६116व "€ 5तवत)0 ०४७. 
१००फता. व्रपऽ 06 अतट {ण ४09 एन्य 10 हद्षाणाण३- 
४८8] [लकष्ा6 15 {0 ए6 8660८४६९ 0 ४8 6 00 ग [६9पापण एतऽ 
8606518. 

2ष० क 6 3081] 566 70 शि 1 भऽ 20 रता ०ण्टपल्ण६ 00 ६06 
809, 804 10 श्रि € {06 100 कक्ष ० 06 {60016 
शिः ४ 85686 प्6व्रणकप६ 9 इ 71187 00 (6 ६०101 5८70091. 


"1. 2८ व 2 कप 


80४८0]1 ४ ण्ठा 00कलाणि] कपत्छाः कणत परवरं ४ ताल्डाः 1930६ 
100 "06 ह४पणदप्रटक्‌ एतपल6ञ ज एवणापां छ 915 रणप्रल०्छड 


( 9 


5११४ ° 8] 06 &४0100975 ६८ 1६5६ ए0तपल€त्‌ (5 9005 फणा 
४०160 85 ६००९६ ८० ०९९४ [0एपाक्ष फक्ष८ एइ 06 प्रा 1165 ` 10 018 
७8081९5६ ४४ ; 


परिभाव्य बह्रन्‌ ग्रन्थान्‌ योऽथः क्ते शेन लभ्यते । 
तमरशेषमनायासादिवौ गह्ौत सज्जनाः ॥ 


(16 ८8 000त्‌1 क8§ 80 1000४106 00 (16 81208 €र्€0 
580 च ४5 1४5 061० 9{ १४1606०६ चत्‌ = €न्ीग्र ऽ ४€ ६९९६160 
० 0105 86 601८606]. 1706 फार चडततक्षा  ०प5{6त = एष्णणा 
01005 &०त 108६ ग ६06 (पीला 81ला6प 5606018 त हक्क ; 
३०१ का ६6६६ एक्४५ (€ शप्रप्रीठाः €रपि{हत्‌ ५6 0010100 ० 0 
पा1६ला§ 118६ 00701126 ६06 [लक्ष $ = ०1 0606 18 १०९९४०४. 
श प्ऽ 176 80082 ५३४5 : ~~ 


वोपदे वमष्टाग्राहग्रसो वाभनदिग्‌गजः। 
कौत्तेरेव प्रसङ्खेन माधवेन विमोचितः॥ 
[ ००४६ ४४ 0", एलाण्लाथ.] 


(1100 € कजा 15 100 णला-त्फठकप £ (हव णह $ १९६6 
€शाध0ना्०त ० 15 (०पष्ला८७, 6६ 0 ४ (0पाएएषान््र6 5, 
581] 500 1४5 ८००६९०८७ ज 11८॥ शा €०81916 1680675 ६० 566 1४5 
इष516ष1 60710816 ४1 ६6 [श 08. 106 ४००६ ०0605 पाप) 
116 7184065 ्8-51185 2.1 11061) ९८६४०८१ स्ानप्रयतविदैकं 15 068. 
ला0ब्व्‌ 10 115 कात्र, ऽ] ०8-0्द्रा)8 गाठक्ड 060६, 
& {लः-थत§ 16 2१10१७95 ० (06 ^ ६९00 क्ष एष 10द्लल्ल 
१० €19016 116 5९८०६ ६० क्ष धणडप 10 10518०668 ४0 ५०८१६. 
(16 ८0065 5४11-0 [६८१०१ --6011515108 ० अच्सनि, ल्सन्ि+ 
विसगसन्धि ५०१ 12501 खादिसम्षि । शब्द्ङ्प 15 06 (169160-60४51811४ 
ण अजन्तपुलिङ्ग शब्द, अजन्त स्रौलिङ्गशब्द, अजन्त नपुसकशब्द, इन्त पुंखिङ्ग, 
हलन्त प्रौलिङ्ः 810 1250 'इलन्तमपंसकलिङ्धः शब्द्‌ । ^४१५7९8 876 
४160 ५56०5560. पिल 415605510& ६116 पप्ा€5§ ०0 स्नप्रत्यय ४४९ 
खप0" 18005 प विभक्तायैऽ (४1115 ०१16 1४ 1866 ० शात 15 10096 
36001246 111811 € 5६016 0 06 (ए 21908, 01 षष्ठौ 15 00. 8. दढ ॥ 


[ = 1. 


2६ 81] 0 0 ० 165 त्रियानवविल-५115 0666 ० 16 90 
1084४10 085 70206 प्फ) 9त्‌ चणप्फलाक्चप्त०ा) ग #16 56णला] 59772585. 
6 समासान्त 01015 76 ४6६6 पता € ८6506८96 58.0858.5 
प्रा1]11€ (€ ए 9708 10616 1४ 15 &1९€प पर्त€ा {18 0010114-[0808, {116 
16 {20001185 ४16 तत्व का) श ण] 160 ८०००६०६ € 
एता क्षा118 9 06 [क्पत्यणता, ८0 धा ००० "06 81808 01067 13 
91106 श 1666658 9्ा¶ 10010ण्डपा 60४5 {06.60.05 {€6019& 
{8128 9 0100] 0606 115 665, ए एधनं 00 1 010९6 15 
069616८१ ४०१ 1110८] गवला 8० ॥6€ब € णा, 6 तिडन्त, 1160 
6000168 10 0४ ८05तलाश्०ा अ18४६6व  त॥1700नजद्वाल्व्ा$ = 1१5 5 


भादि, दादि, लुदोत्यादि, दिवादि, खादिः तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रार्दि 
चुरादि, खन्तप्ररिया, सत्र, यडन्त, यङ लुगन्त, नप्रमघातु, कर्ड1दि, भत्नेपद-- 
परदोपद्रिया, भावकम, कमंकातु प्रक्रिया ४०१ 18505 लकाराथै प्रक्रिया । 


06 ५6 क्ञदन्तऽ 476 ॥162160 "0181017 ०० क्य, ल्यु, शिनि, श्रच्‌, निष्टा, 
ठच्‌, ठन्‌ &८.--\165€ 06108 62116 पूवल्लदन्त | (ति ४० 015- 
©0§5८ 106 उणादि 1" 9४८ 22085 06 40४07 065८1065 *{/6 उत्तर - 
क्रदन्त--06118 ४1०1 ण्\) तुमुन्‌, घल. श्रम्‌, क्तिन्‌. खुल्‌, खल्‌, काच. 
ल्यप्‌, मुल 300 5० 00--1) 5 116 (पक्मक्त)09 15 0015060. (11060 
 #6 ७५०॥ 0061६85 1०५0 (6 वेदिकौ प्र्रिथा 211408€तु 10 ४४८ दलः 
07 € 45181194 ए1 101 ल&0६ 0ौ€ा8,. = 06 तडा एका 15 00 
खरप्रक्रिया 19260 "प्5 : साधारणस्वर, धातुखर, 116 001 22085 
फपिटपूच 0 32018089 ॥.0/087}2, प्रत्ययल्लर, समास खर ६०५ तिङन्तखरऽ. 
106 0००६ धल 1005 ण 1४0 लिङ्गानुशासनम्‌ 60515018 ग स्त्रधि- 
कार, पुलिक्गाधिकार, नपु'सकाधिकार 10 110) सखरौपु'स 8०0 पुनपखकाधि- 
कार्‌ 86 8180 ८0४51616. 8118110]1*5 55४60 17 (6 ति पदाक्ष ती 
9150 15 {05 & 0८८151४6 1000४606 © € 8812085 5118.)8€- 
611६ 0{ ४06 आद्यातद्तत्ति ४०० छत्‌प्रकरण । (115 (1681108 &]] 0557 
ए16 शाक्पकाकप्टस्‌ वृण0णलड कपत 5०ाण्०ण5, पक्क 18 णात 15 8 
1990-0श्ोर 17 106 €ग्जापप्ठप ज हष्डपप्बप८्च धपते165 19 1०618. 
(06 19120415 00155105 816 1005 6000 0605860, एप 6 8191} 
586 [लाः © धो 176 इश्ता पकप फन 10८, 15 
10 (180 (16 ९ ९1208. = प6०८९ ४06 #146 ०एषणाक्षधंप् 9 91408. 


| ॐ |] 


7 36089]. = पौ 105 0फांऽऽ०० ० 6 छन्द्परक्रिया 8७ 166] लि 
४ "016 16796 एणपका४§ 9 36पष्टभ्‌, ४०० 10 ग6फाह्व 1, (0द्एता०- 
"४४0 (वदरा, 016 15 शठा छत कातन््रह्छन्दःप्रकरणथम्‌ 
` 11806860 10 "6 0ातेहा क पाल गाप 9 06 9208, 1४ 
516 ० ५15 कणि छा 06 क्ष ध€ एप्त ४५९ ४1808 ल०णात 
०६ 5€्८णा6 (6 106 ए0पाक्पक् ६४८ 25 11 31076 जः ४06 
"धपप्पता-एल) 05 07 1८8 01016 गवलया अ्एद्वटप्€६ 8०0 
ए6 88 0 118 ४३७६ 18186 ०{ 6१176४1 10८ 100 पणह 8 51716 
६९००० ४68॥ [0010 = प्णा76 06 [ददद 0161 80110865 ४06 
 ए०ाप्ा0णऽ ऋका ग एमाण, -दष्पपपता एलण्् ० ८06 एश्णणा 
58671 806 €07110 [क्लः 25 8150 10016 5८160६८ ५08४9 6 
1९81208, 200 115 10821681 ०60० 6४६ {६ ६० € 106 [गृणन्त 
०४७५1०६ 16 [इ 84809. 56001 ध6पह 5पु0ए16०6६6त एए = (क्]र8- 
[2 10 ६06 (5६ (लपपाक़ 090 एलाह). [४ 15 छण 1 50016 
016860६ 2 41185813.5 {18६ [इ १८३०8, 15 5६०16 $ 86०15 0 
0101 ७151 ० ०० हक्का 50 निः 85 1८ 18 06८6855 9्ाए 07८ € 
21250 01 6 ४४६5, 0 धा] पठ धष्ऽ {106 हइद्प्पफता लतफाणष्ट 
[शला 9 21 15 06 05६ एलाःल्द 598€पि ० ह पाक्ष, त्‌ ध01§ 
-ऽप्प९९16 ए ए6ाष्द्पिजाा 10 हाप (प काप्राठपद हषा 
58051 [४लव्मपा€-~५€1८ ४०१ = त1४58(व--6४०१०४ 06 ला८घ्वं 
11700९90) 70 {€ गलाफ़ 681165६ 6९ रह 06110 ६१६१८ 1§€ ६० ६6 
€ १0०1६०१ ज छण [इ भ्ण पत. 716 10४ विह ककण 0 2 5४5६6118 
४16 £ पप 85 (110५ 1670४64. 


280४ 8118.110]1 0116 छपे € 016 1804 ०806 & एएलरध्6६ 
-5516प्॥ = हक 0 क्षा 00 81101, 6 ०५06ाह्तै 10 50176 प्म 
01006ण1४165 पोष 5111 0 [प्ट्€ अपत्‌दा{६§ 9 (06 1९१०९. 
00६7 1४ 15 प्रप एल, इध्ी 1 15 ०६ 0105 [लालित 85 ६ 
०४९ 10 8४6 एष्ला. [7 15 8}580 [€ एकापरा 0686 प्रा 
7100165 ५४१ 096 1६8 तवा0्रिल्णाौ 16वाणष्टु 0 सष्०८ ० 8 गलप 
2०० (८0८ प्ाटपष्णाए 00 [इ त्चपपता ६ ल्त ००४ ४06 &19506व 
ध10ा0पफ. ततक्ष 6 पञ 00 ९008तला 115 पद्ल्लाश् 
"1९66८४5. क 


( १ | 
ता, 2८ दद८दी/ 2 24८ 4४0, 


06 इश्प्रप्णव्‌ा 085 एष ङ्न ४1056 १66६८४७ 7160 ४6 0 पप्तः 
10 = 24101, {105 2211075 ६6८0016 श्रा्€ञ 9 = ए 085, , 
&00०१०५}8ऽ &८, 216 18६6 10 श्रा 16 58106 {0166. 10 015. 
12001] 308४0}1 19945 10 त186पऽ005 5006८165 पपाप््लाषह०& 
11685 116 [846 = 5प््‰5 76 ‰00क0--566 {116 < &00प्ता 10 . 
“कानि सन्ति कौ स इत्यचासेरन्नीपय स्ानिवच्लेन-” “कुवेन्तौत्यव णले प्रापे 
तस्याशिद्गलात्‌, अनुखारे परसवं च छते तख भरसिद्धलान्र णतम्‌” --066 ` 
6१९7110 1§ "68101655 ८४०1655 ४४6 ऽप25 असौरन्नोपः", 8०4 
“रषाभ्यां नी णः समानपदे" 6 1८00०. 4 & 810 170 (176 2व वणठद्च्ठय ` 
2००४६ (06 &[ लकरजक 9 अविद्ध 0१ "106 ८16 “'पूवेवासिदधम्‌” 15 . 
06 क्षावः ००688 06 गताः ज 06 451तव0ृवफा 15 ०० फ. 
०१ छ })1611 15 1001 {00551016 {0 20106115 (९६८००6०६, {फा 
[ए 200110800 ° आाभौयऽ, 814 त6ला11081100 9 परत्व 810 नित्यत् 
15 10100581016 0 १६ €८ 10८6000 6160510916 ("000 ‰ ऽप ० ५४९ 
६०००००1. 50 150 म्ये अपवादन्याय 08000 06 11६0 &185]6 
1 106 0८. {06 &^.00पर(६-- 60716 पश्रप्ाध।ं 0 मण्ड कप्रतिन्याय. 
1071 28 एष्टरा0पऽ ऽप 70 अपकष 8150 001 & छनत्तरसूव 1 116 
6518011 15 लाल्छा एप्प 10 30401015 कावर 600610 656 ` 
316 १०६ 1ण१ल]ष्06 १४ धा. ए0 मण्ड.लुतिन्याय 60100876 परिक्रयणे ` 


संप्रदानमिति सूत्रादिदह मण्ड.क्‌ल्या भ्रन्धतरस्यां ग्रहणमनुवनत्ताय व्यवखितविभाषा- 
स्ण्णत्‌ क्रचित्‌ न” --1९0०८) ८०८ अभिनिविशश्च" ; 200 0 


अपक्षं 56 श्र्टन भा विभक्तौ" 2150 00100816 “रायो हलि?" 
ःव्युत्तरषतात्‌ इलौत्यपज्लष्यते -- 14044, = 5000610065 2196४0]1 
01056}{ एप्(ऽ 1110816श्ाए 8० रला ०००८ऽलङ़ ७1४८ 6 1096005 . 
{0 5४$, 16066 16 01076010 9 $प्त€४४5 10 {0110 010--600 0816 


“व्यवस्थितविभाषया खो न, सरप्र्यये चानुपसर्नने न इति तदादिनियम प्रतिषेधात्‌ ` 
--०५५७6 “खग््रसारण ख” 8०90 “इति इलमंन्नासिद्धायाम्‌ ॥ “इलन्यम्‌*, “टोः: 
किम्‌ ? सपिष्ठनम्‌” ८०१९४ “न्‌ पदान्ताद्रो रनाम्‌*, “प्रत्यये किम्‌ ? व॒त्रश्च" ८४१७८ 


उरत्‌" 8114 50 ०, {0 911 {0656 1०5८५०668 06 18 एला 51 रण । | 


| 23 | 


कलार 0169 प 6६ #1§ 10६0वपल्ठपण 9 0686 01560891095 ४३ 
01806 ६06 श्त तणा ज ऽप्लो ताफिल्पाक ५8४८ 0606 
. ६४००६ ४६ 81} &185 80 ००675६४ 1४. 
{1105 (00 1८ क 80 [पर फ€फ 00 एदा णा अत्‌ 1210४ 
8११ 16110960 {16 10६ धि फष्ण६ ण ्र गतलाए $षऽध्ल्परणा 
18001081 ¶€† 118 010€णाप्€§ ०४८6 ‰००१6 1006 116 510त€§ 
` 001 5 $ ० 1६ 82 0४४८ 16८0 पाऽ 10 1819४ ०८ 1107६040 80०प08 
1116} 111 &196 {600 ४0160६6 €कपतछ्पष्टा) = हाफ {0 1688 
1९8९१२5 80५ 506} 0106 688४ ए6€11-{ 00 0 5पए€८४§, 6४८6 
` € ऽध ४० धल € स 91 209 685 10८ ऽऽ) ० 9 €०ण- 
एलोन्ञएठ हापा, | 490 € 10006 प (€ ल्प्लाः ज 
हाक) 008168] = 570८० लो 15 0० 50061६६ 0160 
"70 ४5--्)916)ौ) 15 पपतलह्ाःएप्रत्‌ 85 1६ रला€-- फा) 18806 1४ ४ 
105६ 666६ &त 0€१०[€वे (वपा (कप) तप शरण लापता ०९ 
06106) ० शप्तौ 6 02०6, 10 6 एषठञ्छप 51966 ० जणा 
"00716086 100 1068४. 


0 0656 १०659 तापिटपत्रड = ए श्पप्यप्ता तणाः श्ट 
66 15 {0 {7403186 [31191145 {100४ 105६689 115 ०703 
-{7पऽप्०६ प ०५३ कट पह ०6 न $लरा८6 ० पल) ण णा ए०प णड 
-60618411015 85 1160 ६0 851 58051 हारका, 


-06४08061, 7926, | ।,490. 896 9/:3-8,9759)1 ^ ४. 


(81८४. 


6 017010101681 §प्रण्क्फ 0 एवात] 
818111111816ध् €र्णप्र्ाऽ, 


ए0 ८० 15०० 2. (~. = एद ४९१16 धव 3910 0041089 50661805 
011 ९1410 70868] (0) 
ए९१९6) 100०--800 ए, ( = 106 2180585 804 ५6 दाप & 
2 ४६७}४, 
एकताल 70060 8, (, = 1111175 45186189. 
{410005६ ८०-6ए] 1) एकप 91) 40०--3०0 2. ८. = (८४20875 एवा 
1&§ ६0 500]16- 
1061६ 80101. 
200--700 ए- ¢. = 2९48८] 4175 114119019508. (8) 2६6070६ ६0 5११८ 
2840101 {00 16 पणां ०5४०6 286६ 0 
1588४६३४). 
इ§६ (लाधर, ^. 1) = ६8६08 एकाक्ष) 
कष€श्ा]इ 7200 44. 1). = 200806४8, 106 ६0107 9 101०९40 8006118. 
400 प्यक 1600-6 4 0, = 80941015 610029६६. 
(शप्रणपता 90 दिष््नो- 
0101185 परिभाषेन्दुशेखर. 
€{6, €(€. 


अष 
वेयाकरगसिद्वान्तकीमुटौ ` 


प्रथमो मागः। 


ए "व । @ ॥ । 
# 


` दलितः! सुनिवयं नमस्छरत्य तदुक्तीः परिभाव्य च । 
वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदीयं विरज्यते ॥ 


1 एल "115 वेयाकरणसिद्धान्तकौसुदौ (1! -- 12)! 07 ४6 [प्प 
1181101 2 16 €006}051075 ० हाक फक्ष14715) 27 08९18 5] पलत 
6138१ 101 ० 58&€ऽ 8110 € )€प धार (6१८1102 


मितभाणिणौ  सूच्रकारं पाणिनि वात्तिककारे काल्यायनं भाष्यकारं पतश्नलिश् 
सुनिचयम्‌ ॥ "परिः इति सब्वेतीभावे । परिभाव्य पय्यौखोच्य ॥ श्रन्यत्‌ मुगमस्‌ ॥ 


अथ शिवसूताणि। । 
९1 भद्रडठण्‌॥ २ ऋलक्‌॥२। एश्रोङ॥ 
8। रेश्रोच्‌॥ ५) इय वरय्‌॥६। ल ण्‌॥ 


७। जमङ्णनम्‌॥ ८। भामञ्‌॥ < घटठ्घष्‌॥ ^ 


१०। जबगडदश्‌ ॥ ११) खफ्टयचटतव्‌॥.. 
१२ कपय.॥ १३ णषसर्‌॥ ९१४ इनल्‌॥ 


दी--! इति मश्वराणि सूकाखि अणादिसंजार्थानि । षुपामन्त्थी 
तः, लश्‌ सलं अकारे । दकारादिषुं अकार उच्वीरशाथः। 


1 


२ सिद्ान्तकौसुदो [सन्ना 


11656 876 ({€ 2010118718 ०{ {0 48116892 6६1६ {9 
66876 {16 {6005 अख 6८८. 1116 185! 16167 10 {656 9{0101151705 18 
६१ दत्‌ | 10 {16€ & {2107180 लण्‌, ६16 भ्र 100 19 8५ दत्‌। {06 शः 
7) द €, 15 [0 {€ 5६1८6 ता [700८1 प्ज). 

भित--। मादश्वराशखि'ः मदश्वसादायतानि भगवतुप्रसादलयानि इत्यथः । 
तथा च शि्वावचनम्‌--^येनाचरसमामायसधिगम्य मदेश्ररात्‌। छ्रतृक्त' व्याकरणं 
प्रीक्त' त्म पाणिने नमः ॥" इति ॥ किमेतेषां प्रयोननभित्याह--'अणादिसंन्नार्यानिः 
प्ति। भणादयः संज्ञा वच्यन्ते । ताः प्रयोजनसमेषाम्‌ | एषु हतेषु सिष्यन्ति ताः 
संच्ना इत्यध; । "एषा" सूवाणाम्‌ “अन्ताः यकारादयो वर्ण; “इतः इतृसंज्ञकाः इतिः 
बद्यति ( १--१।३।२ ) ॥ ल" दरति षष्ठं सूम्‌ । तव म केवलं णकार इत्‌ 
वय॑सः श्रकारोऽपि तथेव ॥ पञ्चमपूात्‌ श्रारभ्य $कारान्तानि व्य्ननानि 
निर्दिश्यन्ते । तेषु भकारोऽपि श्गरते।, परं नासौ इत्‌। असष्टायख व्यञ्ञनख 
छश्चारणं दुष्करमिति खरस्य तब्रि्दिश्यते। स्वरेषु पुनरकार एव प्रथसभुपतिष्ठते 
इति तमेव सदाय कुरने, तदाह “हकारादिषु रकार खच्वारग्णाधः इति ॥ 

अध संज्ञाप्रकरणम्‌) 


१। हलन्तयम्‌।॥ १।२३।१। 
दी - । “हत्‌” ( मद्िश्वर १४ ) इति सूस श्रन्त्यमित्‌ स्यात्‌ । 
116 पर्ष) 17 6 वरएा0ा15फ दल्‌ 80०४९ ¡5 षा) दत्‌ 
नित-- । सूवमिदं दिघा व्याख्येयम्‌ । प्रथमं तावत्‌ "हल्‌ दति चतुदश 
माश्ररं सूतरम्‌। इलि" ल्‌ इति पृते यत्‌ “धन्त॑प' तत्‌ इलन्तम्‌। ` सश्च ^ल्‌' इतिं 
व्यज्ञनम्‌, तख इत्संज्ञा खात्‌ । किमेतेन इव्याइ- 
२। श्रादिरन्येन सरेता ॥ १) १।७१॥ 
दी-- । अन्त्येन इता सहित श्रादिर्मध्यगाना स्वस्य च संसा स्यात्‌ । 
इति दलसंज्ञायाम्‌ - 
19 € ३००१6 बा 0६6फलय( ० (06 74 धाऽ 05 कण ८० 


1811017) 01 † 0 1611675 {. 07 911८ (€ 56८0०४0 15 &0 इत्‌ ) 5 ट 
८८ पोता 78006 01 6 0151 1€({ल& ४0त भा (प्रहा 101-दत 16116६8 


प्रकरणम्‌ प्रथमो भागः द 
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भित--। खं रूपम्‌ इत्यमुवत्तं ते। शिषसूचेषु क्रमविन्यसानां वर्णनां यस्यं 
कखचित्‌ समु अन्ते यदि इत्संज्ञकः कञचिदणेः खात्‌ तदा तख समूहस्य आादिवर्यः 
सेनेव इता परभूतेन सद उच्चाय्धमाणः खस्य च शुपद्य ग्राहको भवति ॥ खस्य च्‌ 
इत्युच्यते, कस्य पुनरपरख् > न हि परभूतसय इत्संज्ञकस्य वण्स्य ¦ तस्य तु लोपं 
वच्यति ( ६२--१।३।९ ), लुप्यमानख ग्रहणं न सम्भवति । 'भादिः शन्तः इति 
मध्यापैच्तौ शब्दौ, तत्‌ मध्यपतितस्य वणंससूडहस च प्रत्येकं ग्राहक भवति शव्येवमाशयः । 
मध्यगानां स्वष्य च संज्ञा खात्‌" इति॥ एवं सति सौीऽयमित्संन्कौी सकारः 
“हल्‌ इति सूते अन्ताः, तं परतो निधाय श्रादौ च परच्चनसूचस्थं हकारं यदि दल्‌ 
ग्र्युश्चार्यते तदा र ल्‌-शब्दौ व्यन्ञनमाच्रखय ग्राहकौ भवति। शत्यं सिद्धा 
व्यक्ननानां इलसंन्ना। सत्याल सज्नाथां “दलन्तरम्‌” (१) इत्यस्य दितौया व्याख्या 
प्रवत्तते। तद्‌ यथा-- 


४ । इहलन्ताम्‌॥१९!३)३॥ 


ढी-- । उपदेशे अन्त्यं हल्‌ इत्‌ ध्यात्‌ । उपदेश आद्योचारणम्‌ । 
ततः अणुः “ञ्नच्‌ः दइयादिषंलाषिद्धे - 
10 80 उपटैश्‌, {16 008), 1 2 इल्‌) 15 इत्‌ | उपरेभ्‌ 15 12111८18 {10४ 


४ {16 ०1त (1851675. ¶#€ ०8ण€§ भर्‌, च्‌, €/0. ८17 {1४5 
€5१8.01151)60 ~ + 


मित-~- । श्वाय शिवपाशिन्ादिभिः क्रतं वर्णनाम्‌ उच्चारणम्‌ उपरेश्च 
दतयुच्यते। ततर वर्णोपदेश यत्‌ “भन्ता' तच्च त्‌ हल्‌" स्यात्‌ तख दइत्‌-संज्ञा सात्‌ ॥ 
शिवसूतरे चतुदश उपदेशाः \ सर्वत्र भ्रन्ता इल्‌ दश्यते । तेषासनेन इत्संजना । 
ण्‌, क्‌, ८, च््‌,ट्‌ःश्‌,म्‌,स्‌, ९, शःवुय्‌ःर्‌, ल्‌, इतीह इतशतुर्दथ॥ चकारेण 
दता सद्र उच्ाव्थमाखः अकारः, “भस्‌ इति शेषः, खराणां संज्ञा! एवम्‌ अणदयीऽ्पिं 
स्रा सिष्यन्ति॥ ` १ = र ५ 


ह धिद्वान्तकौसुदो [ संन्ना- 


३ । उपटेशेऽजनुनासिकं इत्‌ ।॥ १।२।२॥ 

--। उपदेशे श्रलुनातिकः शच इतसंस्ः स्यात्‌ । प्रतिज्तायु- 
नासिक्यः पाणिनीयाः । लशु सूत्रस्थावणेन सह॒ उच्चाय्यमाणो रेफो 
श्लयोः संज्ञा ॥ प्रत्याहारेषु इतां न ग्रहणम्‌, “अनुनासिकः” इत्यादि- 
मिर्देशात्‌ ।. न दत्र ककारः परे अचरकाय्यः दश्यते। श्रादि- 
रन्त्येन-“ ( २--१।१।७१ ) इत्येतत सूसेण छृताः संज्ञाः प्रत्याहारशब्देन 
व्यवहियन्ते ॥ | 

1) त) उपर 8 18521 अच. 15 इत्‌ | {16 1085 2५01025 
लऽ 185 €ग[06581$ (0 06 ५6८18६0. , 106 ऋ 11; {76  श70ऽप 
लय ¡5 11258], र 1684 1८1) {1118 15 2 (6010100 1806 0 00६) 
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{0110%60 ॥ए क्तु 116) 15 5) अच्‌) 106 इ 5110010 (६८०76 य| 
¶116€ 8056166 ज {015 (1805007008्01 161) क [0110 $ [10४65 {1186 
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नित) भ्रलुगतो नाखिकाम्‌ अनुनासिकः। तख भाव भ्रामुनासिक्छम्‌ 
भनुनाखिकता। ` पाणिनिना प्रीक्ता वर्णः पारिनौयाः ॥ प्रतिज्ञायते इति प्रतिन्ना 
प्रतिन्नातं बतु} ` वार्मरडः । {मतिन्ना आतुनासिक्यः येषां ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः+. 
यैषामनुनासि कता उच्वारणात्र ज्ञायते किन्तु इमे अनुनासिका इमे न इति स्‌टोत्तथा 
लभ्यते ताद्णः।॥ लणसूते यः रकारः स गुरुपरम्प्ररया भनुन।सिक इति कथ्यत । 
ततस्तख इतुसंज्ना। तेन इता सद पञ्चमसूव्रखो रेफो उच्चाय्थमाणो रलयीग्राहकी 
भवति तदाद र्लयीः संन्ना इति ॥ इतासग्रहण' प्रागाख्यातम्‌ । ` तच पत्ते 
युक्क्न्तरं सृचकार स्य व्यवद्भारः) सदि ्रनुनासिक' इति पठति। यदि श्वच्‌ 
इत्युक्तं दितोयसु्रसथख दत्संज्ञकख,, ककारस्यापि गण सात्‌ तदा “दकौ 
अण-- ( ४७- ६) १।७७ ) इति दकारस्य यश्णरदशे भलुनास्‌ यक्‌. इति सात्‌ । ` 


प्रकरणम्‌ | परधमो भागः । 


ततश्च “"्लोपोव्यीः-“ ( ८०३२-६ । १ । ६६ ) इति यलोप क्ञला "अतुनाख' इति 
पठेत्‌! अण; अक्‌ इत्यादयः संज्ञाः प्रव्याहाराः। 


४ । ऊकालोऽञ्छ खटोषश्च.तः ॥ १।.२। २७।। 


दी-! उश्च उश्च उतश्च बवः। वां काल इव कालो यस्थ सः अच्‌ 
क्रमात्‌ हस्वदीवण्लुतसंज्ञः स्यात्‌ । स च प्रत्थेकमुदात्तादिमेदेन विधा । 


४०६18 एह लात प्फ जा जापको अकी 10 पय 


उ, ऊ ४10 उत ‰7८ 165966४४61$ ०६1}6प्‌ इख, दीधे ४१५ घत । ५८४ 
६0656 2210 {8115 10६0 ६11६€ 6185365 26८01041118 85 1६ 15 छटात्त, 
अनुदात्त ०८ खरित । 

नित--। उ ऊं उतः इति तयाणां इन्दं संहितायाम्‌ दौघीदेशे ऊ' इति 
प्रातिपदिकम्‌ प्रथमाया बहुवचने वः इति॥ कालः छद्वारगकालः , माचा 
दवयधेः। उ इलेकमातः, ऊ इति ददिभावः, उत इति चिमावः। न्वा कालइबर 
इत्यादिना एकमाचसखय हिमाचस्य चिमावस्य च अचो ग्र्यम्‌ ॥ खश्च द्रौश्च श्रुतश्च 
कखदौधद्रताः। ताः सक्ता यस्य स ङखदौर्घुतसंन्नः। क्रमेण य॒द््णात्‌ एकमावस् 
अची जस्त, दिमाचम्य दोघ, विमाच्रसखय घ्रुतः इति संज्ञा॥ छ च' कखः दौ 
षतः इति विधा विभक्तः अच. '्र्येकं' पुनः उदात्त रसः भुदात्तो हस्वः स्वरित 
कखः इत्यादि कमे. विधा व्रिभज्यते। तदैवमचां प्रत्येकं नव भेदाः सम्भवन्ति ॥ 
उदातादीन्‌ विह्योति-- ` । 

५। .उ्चर्ट।त्तः॥ १।२।२९८॥ 

दी--। ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊद्ध मागे निष्पन्नः अच्‌ 
उदात्तसं्तः श्यात्‌ । आ ।ये। 


२१६६6 €1८. 86 -11€ षदा {60 शणोंलौी [६प्लाड भल ए0- 
10०१८९८. {1116586 1610195 १८6 901 &€0प८ पातक (एलाण15, ॥ण६ 6 
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` मित--। उद्चरितौद् सप्तम्यप्रधानम्‌। उच्चः ऊद्धु उदात्तः इत्यन्यः। 
“अश्व '. इत्यनुवत्तेते । भागवन्ति किल ताल्वादौनि वर्णनामुच्ारयस्थानानि ! मच्छल 


& सिदान्तकौसुदो [ संशा- 


प्रसितो बाघुव॑दा तेषामूद्खभागै प्रति्ठतः सन्नचं जनयति तदा ख भ्र. उदात्त इत्यु 
च्यते ॥ उदाहरण “त्रा इति निपातः 1 यैः इलव एकारश्च ॥ ` 


६ । नोचेरलुदात्तः ॥ १।२।३०॥ 
दी-। स्पष्टम्‌ । अर्वाङ । 
५ 0५९}5 [06९6105 [60 {06 [0 णडा" 5 876 6281160 अनुदात्त । 
{05 (6 अ 15 श्रनुदात्ते ;" श्रवाङः। 


मित-- । नौ चेरिव्यव्ययमिदह सप्तम्ययेप्रधानम्‌। नौचेरधः उत्पन्नः श्रच्‌ 
अनुदात्तः द्यचधः ॥ अर्वाङ इत्य वुत्‌पत्रसमभिसुखवाचि । भख अरकारः अनुदात्तः ॥ 

७। समाहारः खरितः। १।२।३१॥ 

दी--। उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्णधर्मोः खमाद्ियेते यस्मिन्‌ सः श्चन 
श्वरितंत्तः ष्यात्‌ । ¦ 

4. ४०४५६] 10 916 € ८112189 6{ला15165 9 06108 उदात्त 20१ 


०7 061 श्रनुदात्त 85 ५९], 816 ७0० 15 ५९116 खरित्‌ । 5८८ 
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सित- । समाङ्िधेते अत्मिन्‌ समाहारः भ्रधिकरथे घञ.। यदा--समा- 
रणं समाहारः भाषे घज । सः भस्तासिन्‌ समाहारः भरं भाद्यच्‌ ॥ 
(अच इत्यतुवर्तते। "समाहारः इति तसय विशेषणम्‌ । समाषारो यः भच. 
ख खरित्॑लो भवति इव्यधः॥ कसेदं समादइरणम्‌ ? प्रसङ्गत्‌ उदात्तताया | 
अतुदात्ततायाश्च। तदाद 'उदात्तलानुदात्तले वर्थधर्मौ ' इत्यादि | वरधर्मौ दलयुच्यते 
म "वर्णौ इति । वणयो समाहारः असम्भवः, धमयोरेकच्िन्रचि समाहारः ॥ 
एतेन यो हि भच. उच्चारणकाले अंशत उदात्तः भर्ते .अंशे च भनुदात्तःस सरित 
ति फलितम्‌ । कद्ित्रंशे उदात्त कस्मि भतुदात्तसं परसवे वच्यते ॥ 


 ८। तस्यादित उदात्तमद्धद सखम्‌ ॥ १।२।२२।। 


दी-- ) दैस्वग्रहणमतन्वम्‌। स्वरितस्य अआदितोऽधम्‌ उदात्त 
बोध्यम्‌ । उत्तरा तु परिगेषादनुदात्तम्‌ । तष्य च उदात्तस्वरितपरत्मे 


प्रकरणम्‌ | प्रथमो भाग, ॐ 


श्रवश्‌ स्पष्टम्‌ । श्मन्यत तु उदात्तभ्‌ त्तिः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धा । क वोऽष्वाः 
रथानां न येऽशः, शत्तचक्र' योऽद्यः, इत्यादिषु अनुदात्तश्च तिः। श्रञ्चिमीले 
इत्यादो उदात्तश्र तिः। स नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकत्वाननुनासिक- 
त्वास्यं द्विधा । 

1136 15६ 1181 ०7 > 1121) खरस १०४६। 15 छद्ात्त। ({17€ा€ 18 100 
€010112515 00 {16 ततं इख 1४ ४१€ 7१९ ; ४५ पण । 05 ६18०, 
1 (१७ 6856 ग दीघं 814 पूत १०४८5 18८ 816 खरित्‌ । [€0८€, 
260€181} $ {16 {15६ }09{ जा & खरितं ४०५९} 15 छद्ात्त्‌ ; 800 1६ (जण 
| 416८6558६11[ = {8 {६6 5666070 {81 15 अनुदात्त ¦ 1116 भनुदात्त १४ 
15 (080189६7 {0 1†6 द 0 € धप उदात्त १ स्लुरित १०९६ 
0110०५8. 0 पाारा8€ [४ 15 कला-ो्तठणप पा (€ प्रातिश्राद्यय 1०१०१. 
66५ 1६ 85 ४४ उदात्त ४०९९, (715 १6 श्रनुद्ात्त 11 ५ ६ ऋखषखरित 
15 1680 17 क्त दीश 190 116) क्घ 185 8 इसवस्रित्‌ (५110० ४४ "16 
उदात्त ४०५९] {० वीं ; ५8६ ० & दीचखरित 15 1<80 ¡7 रथानां न येऽर 
91168 यै 1४5 8 दीर्घस्ररित [010१९ ४४ ४76 उदात्त १०७५८] ।\ रु; 
{18६ ५ ४ भुषखरि तं 15 (€ 1५ अतचक्रं यौऽद्यः € भरत खरित 10 
चौ ०६४६ 09110 णहत $ 116८ खरित ०७६) 17 | [पण 0(८€ा 69565 
€%611 {€ अनुदात्त 1§ {100०५९0 85 दात्त 95 1" अद्मिमौक्ै ११९१८ र्ण 
€ स्वरितं ०९८ 171 सौ (16 अनुदात्त 1121 ६0०0 15 700000८6 88 
खदात्त ०6९8156 1116 ०४९] 10 सै 15 16106" दात्त ०५ सरित । {1ध"9- 
|) खल €५८. ९0 {110 पष् उदात्तत्वं €४८. €8८} ४०५९] 13 ०9 
कक्षा 1611658, ६९ 8 हदशा) 8115 पतह (५० 06805 १ ८८०्तापिष्ि 85 1 15 
१858] 07 00-18581. 

नित-- । कखस्य 'तख' खरितख "अ!दितः भदौ यत्‌ "अङं तत्‌ छदाचं 
भवति॥ इद श्रवरहृखम्‌' इति यदुच्यते तव खल्वे माग्रहः। भ्रदौघमपि 
उदात्तम्‌ तथा भर्षुतच्च । तदाह 'ङखगरहणएमतन््म्‌' इति । तन्त्रं शाखम्‌ षिषिः। 
ऋसखसयेव खरितसख रष विधिरिति न, दौषखयापि भुतखयापि च इव्यथः ॥ चउदाचशु 


ट शिद्दान्तकोसुदो ` [ संन्ना- 


दा्तयोरिषह समाहारः । तत्‌ प्रथमानं चेदुदात्तं हितौयाप्रैमनुदात्तभिति शिष्यते ॥ 
तदादर 'परशेषादनुदात्तम्‌' इति ॥ एवं ्सरितानामेकमावसख हखस्य च्रादौ अरहैमावा 
उदात्ता श्रते अरद्माचरा श्रनुदात्ता, दिमाव्रय दीघस शरदौ एकमाचा उदात्ता 
अन्ते एकमावा च्रनुदात्ता, विमाचरख ब्ुतख रादौ सार्दमावा उदात्ता अन्ते सा्धेमाचाः 
शरनुदात्ता ॥ यदा ्ावचौ सत्निहितौ भवतः, पूनश्च तयी; खरितः, तदा -परथेदुदात्तः 
.उयोरुदाच्चयोमध्ये पतितः खरितख अनुदात्तौ. भागः स्पष्टसुपलभ्यते । परस्य 
खरितलेऽपि खरितयोरुदात्तपृवभागयोर्मध्ये प्रघमख खरितस्य अनुदात्ती भागः प्रततिः 
यव प्रात्‌ स्पशटमेव। तदाह 'उदालखरितपरत्वे' इत्यादि । उदत्ति वा 
खरती वा उदात्तखरितौ, चार्धभावात्‌ वबहत्रीहिरयम्‌) उदात्तखरितौ परौ 
यस्मात्‌ स उदात्तखखरितपरः। तस्य भावः| तस्य च' अ्रलुदात्ताईख 'उदात्तखरित- 
प्ररतवे' सति श्यवणं स्पष्टम्‌" इत्यथः । "अन्यच उदात्तखरितपरत्वाभावे मध्यपतित: 
` अनुदात्ताईः अनुदात्ततवेन उच्चारितः अनुपल इति उदात्त एवं उचाव्यतं। एष च 
व्यवद्धारः प्ातिश्ख्ये दृश्यते ॥ खं खरितसुदादहरति- कछ इत्यकारः रितः 
री इत्योकार उदात्तः मध्ये पतितं खरितख अनुदात्ता ययते एब ॥ दौघः 
उदाद्धियते- ये शत्येकारः खरितिः। रां इत्याकार उदात्तः) श्रन्तरा खरितख्यः 
अलुदात्ता मर.यते॥ बुतपै-यौ इत्योकारः सरितः प्ुतश्र। च्यः इत्यकारोपिः 
खरितः। मध्यस्छं॑म्यरितसख भ्रतुदाच्ताद्ै शयत ॥ उदात्तश्रवणम्‌ दृश्यति -सी. 
इतीकारः खरितः। ले इत्येकारम्त॒ न चदात्तः न व्रा खरितः। तत्‌ $कारसः 
अलुदात्तमपि परा्वैमुदात्तसुन्वाव्थते तथेव च वणं भवति ॥ उखत्वादिभिः उदात्तला- 
दिभिख् प्रयेकं नवविधा रन्न इति प्रागुर्तम्‌। : ते पुनः प्रत्येकमनुनासिका वा 
अनुनासिका वा भवति ॥ किञ्निदमनुनासिक इति तदाष्- 

€, मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः॥ १। १।८। 

दी--। मुखसहितया नासिकया उ्ाय्यमाणो वणः अनुनासिकलंजः 
स्यात्‌ । तदित्थम्‌-अ इड श्र एषां वशानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः) लु 
वर्णस्य द्वादश, तस्य दीर्घाभावात्‌ । एवामपि द्वादश, तेषां हस्वाभावात्‌ ॥ 
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नमित--। श्रनुगनो नासिकाम्‌ अनुनासिकः, नासिकादारेय उ्वारिती वसैः। 
किमसौ केवलया एव नासिकया उचचाध्येते ? न इत्याह मुखनासिकावचनः सः 
इति ॥ उच्यते अनेन दति वचनम्‌ । करणे च्युट । सामान्येन 1 सकम्‌! सुखः 
सहिता नासिका सुखनासिका, शकपार्थिवादिकमेधारथः । मुखनासिका वचन. 
सस्य भुखनारसिकावचनः'! एतदेव भाव्यसन्डतं न्मख्यानम्‌। तते पुनः मुखद् 
नासिका च मुखनासिकम्‌ । प्राणङ्गलात्‌ समाष्टार एष। तत्‌ वचनमस्य इतिः 
मुखनासिकवचनः दति प्राप्त इद्ैव निपातनात्‌ दौचं तेखनासिका-वचनः इति 
व्यारयानान्तरसपि दश्यत ॥ पएवसच; प्रत्येकम्‌ अनुनासिक नव अनुनासिका मब 
इव्यटादश ॥ लकारस्य दीर्घाभावात्‌ करखः षट, घ्रुताः षट इति दादश} ` एवः 
कस्ाभावात्‌ प्रत्येकं दोघी; षट. युताः षट. इति दादश ॥ 

१०। तुल्यास्यप्रयल्न सवणेम्‌ ॥ १।१।८ 9 

दी-- । ताल्वादि स्थानम्‌ श्माभ्यन्तरप्रयलश्च इत्येतत्‌ हयं यस्य 

मेन तल्यं तत्‌ मिथः सवणंसंन्त स्यात्‌ । 
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मित--। ाखं सुखं सुखबिवरमिति यावत्‌ । शरास भवम्‌ माखं तालादि 
स्थानम्‌ । “शरोरावयवाद्च (१८४२०) इतिः यत्‌। प्रहृष्टो यतेः प्र्रनः। कः 
सः १ आभ्यन्तरः । वर्णोत्पत्तेः प्राग्‌भवलात्‌ तस्यैव ब्राह्णप्रयनात्‌ प्रकषैः। 
तदाह श्राभ्यन्तरप्रयन्ः इति । श्रास्यञ्च प्रथत श्राग्यप्रयतौ। तुल्यौ आआख-प्रयतौ 
यख तत्‌ तुल्यासयप्रय्न्म्‌ ॥ किरं सवर्णस्‌ ? यख तुल्यौ तत्‌ सवर्णम्‌ ! कस्य सत्रम्‌ ? 
चेन तुल्यौ तख । प्रलयेकनितरस्य सवणंमिति फलितम्‌) तदाद सिथः संवग 
संज्ञम्‌" इति आस्य समता प्रयत्रसमता च परस्परं सवय॑तवे डतु: इत्यथः 1 

दी -- । श्कुहविसजनीयानां करटः! इचयशानां तालु ! ऋटुरषाणां 
सद्धा । लतुलसानां दन्ताः । उपूपध्मानीयानाम्‌ दयोष्टो । नमङ्णनानां 


७ धिद्वान्तकौषुदो [ सं्ना- 


नासिका च । एदैतोः कण्ठतालु ! ओदौतोः कणटोष्ठम्‌ । वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । 
जिहामक्लीयस्य जिहाम्‌लम्‌ । नासिका अयु्वारस्य । इति स्थानानि । 
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भित-। कु इति कवगैः। विसलंनीय इति विस्मैः। अश्च दुच्च दश्च 
'विसजनौथश्च इति इन्दः! करट; इत्यतः परं “स्थानम्‌ इति यीन्यम्‌ । . एषासुचारण- 
शानं कण्ट; इत्यथैः ¦ एवभुत्तरतापि॥ चु इति चबगैः ! प्राग्वत्‌ इन्दः ॥ टु दति 
टवगैः। प्राग्वत्‌ इन्दः॥ तु इति तवगैः। तती हन्दः॥ पु इति पवैः। 
` श्च पश्च पौ । तौ पाते श्राष्याम्‌ उप्मानौ ओष्ठौ ¡ तत्र भव उपथानौवः ब्रीषटजातो 
वयः। स॒ च विषगैख श्रादेश्मेदः। ततौ इन्दः॥ अक्रारादयो वरैपचमा;। 
एषां यथाक्रमं प्रागुक्तानि तालादौनि सखयानानि परं नासिका च॑। ताल्वादिस्तमेता 
नाखिका एषामुचवारणस्ानमिवयथैः॥ एत्‌ एेत्‌ भोत्‌ भौत्‌ इति राकार उच्चारण 
सौ करव्याधः । तथा शिचायाम्‌ “एर तु करयतासन्यीः इतिशओ मौ कण्ोषजौ 
सूतौ" इति च विनेव तकारं प्रव्यते ॥ कण्ठतालु कर्ोष्टम्‌ दन्तीष्ठम इति समाडार 
` इन्दा; ॥ जिहंमूलै भव जिह्वामूलीयः) अयमपि विसरगेख ब्रादेशन्तरम्‌ ॥ 

नु पश्रात्‌ अचः प्ररमिव्यथैः स्वथ्यते ्वन्यते इति अनुखारः। कमणि घञ्‌ ॥ 

-दी - । प्रयतौ द्विधा ्माभ्बन्तरो बाह्यश्च । श्माद्यश्चतुर्धा - स्परष्टेषत्‌- 
शृष्टधिघरतसंवृतमेद्‌ात्‌ । तल स्पृष्टः प्रयतनं स्पर्शानाम्‌, दृषतस्प्ष्टमन्तः- 
स्थानाम्‌, विवृतमूष्मणां स्वराणाञ्च । हस्वस्थ अवशस्य प्रयोगे संतं 
प्रश्रियादशा्ां तु विवृतमेव \ एतच्च सूतकरेण ज्ञापितम्‌ । तथा हि - 
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भित-। प्रयत इद यतरपरथथायौ लौकिकः शब्दः, सौवात्‌ प्रयतशन्दात्‌ भिन्न 


एव } दिघा इत्यत भिद्यते इति यीजनौधम्‌ ! एवं चतुरघः इूव्यचापि ॥ 'भाभ्यनतरः' 
वर्थोपत्तेः प्राग्‌भवः । "वाद्यः" ततः परम्‌ ॥ स्पृष्टं स्पशः, जिह्वया उचवारणस्थानख 
इति शेषः ! भप क्तः। तदस्ति भखिन्‌ इति स्प,ः। भे श्राय । विहतं 
विवारः गलविवप्स्य सम्प्रसारणम्‌ । श्तं संवारः गलविवरख सङ्क: । उभयत्र 
मपुसक्े भावै क्तः। ततः अश भराद्यच्‌। यदा स्य्टादौनि कर्मयि क्तान्तानि 
स्थान विररेषणानि उपचारात्‌ प्रयते बिदेषणानि, इष दर्णोत्पत्ये खानं प्रति 
चलिता जिह्भा यदि किञ्चित्‌ प्रलय दूरत एव तिष्ठति स्थान स्‌ तदा वितः प्रयवः 
सद्रिधौ अवस्थाने सतः, समौपतरवत्तिन्यां तसाम्‌ ईषत्‌स्प.टे स्याने इबत्स्प्टः 
प्रथत, सम्यक्‌ स्पष्टो स्पृष्ट दति विवैकः॥ "तचः चतुषु एतेषु प्रयवभदैषु 
त्यथः! प्रयतन' प्रयत्ः। 'स्यश्चानाम्‌" ककारादारभ्य मकारपय्यन्तं वगौयाखाम्‌ 1 
"अन्तस्थानाम्‌" यरलवानाम्‌। (अन्ता इत्या कारान्तः स्वियां वत्तमानः शब्दः । तथा 
च शिचा--"हकारं पचनेयु कमन्तःस्ाभिश्च संयुतम्‌*इति । अप्षणम्‌' शषसदहानाम्‌ 1 
भाष्यं तु एषामौषदिषतः प्रयत्र उक्तः तया हि--विहतमूष्रखाम्‌ | ईषदिवेबाण | 


वर्त॑ते । सखराणाच्च विद्ठवम्‌ । ईषदिति नि््तम्‌” दति ॥ भ्रयोरे' लोके वैरे च॑ 


थच यच खः अकारः भूयते इति मावः! यदि सर्वच संहतनरुतिः कथम्‌ “अद 


१२ सिद्ान्तकी्ुदो  [ संज्ना 


ग्‌” इति श्णस्रादौ विषरत उपदिश्यते भकारः ? छत्तरमाष्ट- श्रक्रियादश्णयाम्‌" 
दृव्यादिभिः। भ्रक्रियाः सूचीक्तप्रत्रिया। प्रक्रियादशायाम्‌' कंत्‌द्ञसय व्याकरणशाद्स्य 
प्रत्रत्तिकाने। तदा यथा विषतौ ग्द्येत तदधे विद्तोपदैशः द्र्या्यः। नतु शस 
प्रहत्तौ य्‌ विहतं विठतसेव ततुस्यात्‌ कथ पनर्लौ किकतेदिकन्यवारे तख संततां 
जायेत १ अवराद "एतच्च" दत्यादिभिः। एतदर्थ सूवकार एव प्रमायम्‌। स. हिं 
ईटशं शास्ति तमेवानुखरामो वयसिल्यर्थः। (तथा दहि 'इति "तादृशं सृचकारस्य 
विधाधकं सूव्रमवतारयति । | ॥ 


११। अश्र ॥ द| ४) ६८] 


दी-- । इति विवृतमनदय संवरतोऽनेन विधीयते । अघ्य च श्यष्टा- 
ध्यायीं सम्पूर्णा" प्रति असिद्धत्वात्‌ शासख्हष्य्या विवृतत्वमस्त्येव । तथा 
चर सूतम्‌ - | 
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,  सित--। इतिः अनेन प्रकारेण, “श्र भ इति सूचिता. इत्यथैः (अन्नेन 
मूत्र कारेण पाणिजिना श्रितम्‌" भकारं शस्त्रादौ उपदिशम्‌ “नदा अलुकथयित्ता, 
विहत्य. अनुबाद कला इत्यथः यथोपरदिर विढरतमरकारमुशाच्य इति यावत्‌ तश्च 
अकारस्य श्रपरः संहतः अक्रारः विधौयते] एतेन सुब आदाः अकारः विहतः 
हितीयः संहतः--्राद्यः -अनुब्ादः' हितौवो बिधिः--इति फ्रलितम्‌। .पूव्रब् वक्त 


“रस्य शः” - इत्येव। विभज्गिलीपर्चः आषः। . प्रयतरमेदादनस्रोरक्रारमरोः साग्र 


नासति, तेन न सिः ॥ अध किमाप्रत्रसेतेन, “अ. अ". इति शूत्र १. -आसेऽ्िन्‌ 


विह्रतोऽयमकारः पठितः , लौके वैदे श्र. सवतःसंठत -एष दश्यते शित्‌; कष्नि ` 


प्रकरथम्‌ ] ` परधमो मागः १९ 
नासि । तदखू्यव व्यवहारेण विरोधी व्याकरणयस्य! स्चेखानेन तु स विरौधः 
समौक्लतः। एवं “सम अश्म्‌”, “सम शासनम्‌” इत्यादिषु लोकिकव्यवङारेषु 
यौऽयसकारः संहतौ र्यते सूत्ालुमत एव स॒ इत्यति साधकता सूचय ¡1 अधिक. 
सुत्तरतर द्रव्यम्‌ ॥ इद्र “तथा हि भ्र भ दरति विषतमनृव्य" इत्यादि दौकितख ग्रन्थः । 
तत्र ¶ति' शब्दः केषाचित्‌ सूचाद्गम्‌ श्रपरषां पुनर्नासेयव। उभयमयप्यकषत्‌ । “र. 
अ” इत्येव सूच नाधिकम्‌। ति" शब्दौ तत्त पाट्यः। पूवसूतरहत्निस्येन 'तथा 
दि" द्रत्यनेन सकृ समुदायस्य सिलितीऽन्वयश्च ॥ “भख च एतसख पुमः संतविधैः 
"अ्टाष्यायौ सम्पूर्णा प्रति ्रसिद्धत्वात्‌' अक्ततव्वात्‌ “थास््रस्य' समग्रस्य व्याकरण- 
शासत्रख शट्या' दशनेन विद्रतल्वमस्तेव' व्याकरणशस्तरविधिमतमक्ततमेव मन्धते, 
स्वकाव्यकाले भकारं विहतमेव पश्डति इति मावः ॥ "तथा च तत्पदे च, षसि- 
इतां प्रति पनः, सतम्‌' अरषतारयति। | 


१२। पूवेतरासि्म्‌ ॥८।२।१॥ 


। ` दी--। अधिकारोऽयम्‌ । तेन॒ सपादसप्ताध्यायीं प्रति सिपादी 
असिद्धा । लिपायामपि पूव प्रति परं शाख्रमसिद्ध स्यात्‌ । | 


{प४8]त्‌ प) १८5८ 10 ग})8 [६८6त68, 015 15 0771118 ध१६ 
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` भित--। पूव" पूर्वोक्ेषु शास्ैषु विषये "असिद्धम्‌ शतम्‌, कंवभपिं क ‡ 
कायम्‌ भक्नतं मन्तव्यमिव्यवेः। किंमसिद्मित्यपेचायामाद् 'अविकार्तोऽयम्‌' ¡ भधि-. `, , ` 
क्रियते इत्यधिकारः) कमेण घञ. । 'ूद॑वासिदम्‌' इत्येष निदेशः उत्तरं सं्वक्े. ; 


छवमपिः परत्र एव सिं" पूर्व॑ त भसिद्धमि्ययः ॥ एवं सति न्तम ऋभू" 





“मम अनम्‌” इव्यादिषुं वदि संडिर्तया ` "मनाक्‌ "ममासनम्‌" शत्यादिकर्भिषयने = 





सषि “मम अङ्गम्‌” श्यत न हि संहतैवीरकोरयोदौधौ एंकादे्ः। “अकर अवि । 


त सिहान्तकौमुदो  [ सं्ना- 


यन्यान्ते क्ता संहतता “भरकः सवधे' दौः" (८५--द।१।१०१ ) इ्येतत्‌ भ्रति 


4. ; असिह्ा। भती. दीर्घविधौ इावप्येतौ विहतावेव र्टशयेते, विहतयोरेव च दौ 
:, "एकारः क्रिथते। एवं “मम असनम्‌” इत्यत्रापि ॥ 


दी -। बाद्यप्रयलष्त्येकादशधा - विवारः संवारः श्वासः नादः घोषोऽ- 
घोषः अरल्पप्राणो मदाप्राण उदात्तः अनुदात्तः शवरितश्च इति । 
,, 06091 €0011 115 ०106४ €1€श्ट) १6905 (1) विवार €श्0%05100..: 
(2) संवार. ८००९०0१) ; (3) चास ञद00, (4) नाद्‌ 5०८०... 
(५) घोष 16500 4166, (6) अघोष 1107-76500911८€ ; (#) श्रल्यप्राण 1181६ . ` 


0168110, (8) मद्धाप्राणं ०66] 0716811 ; (9) उदात्त 118), (10) शअरनुदात्च 
४०४ 1010), (11) सरित 16110 60186 


सित -- ` श्रयः इह सूवर्यप्रयतशब्दात्‌ भित्र एव॒ शब्दः चेटामाच्षपरः 
न केवलम्‌ भ्राभ्यन्तरवैटावचनः। अतपएवाद्य बबाद्यःः गति विग्ैषण. सश्गनच्छते 


, . ` वर्णोत्पत्तेः परमेकादशविधाखे्टाः सम्पा्यत्ते। ताश्च. विवारसंवारौ ग्ञविवरख 


विक्षा्सदोचो, खासनादौ वायुप्ररणमाचं सशब्द" वा तत्‌, घीषाधोषौ भलुरणननिरलु- 
 रणने, अलयप्राणमद्ाप्राणौ खल्यं वा बह वा वातीरणम्‌, उदात्तः, भशुदाच्तः 


“` सरितश्च] उदात्तादोनां वयाणौं ग्रहण नयादिव्यातुरोषात्‌। भाष्यं तु अष्टावेव, 


इतर प्रोक्ता न एकादश] 
:  -ही--। ख्यां यमाः खयः क ~. पौ विघर्गः शर एव च । 
. . . एते श्वासानुप्रदाना अरधोषाश्च विद्ररवते । 

` कगठमन्ये तु घोषाः स्थुः संता नादभागिन 
च्मयुग्मा वगयमगा यणश्चाल्पासवः सूए्रताः ॥ १-२॥ | 

वगेष्वायानां चतुणा पल्वे परे मध्ये यमो नाम पु्वसशो वशं 

 प्रातिषाख्ये प्रसिद्धः. पल्लिशकोः, चल रख्नतुः, च्रग॒श्चिः, घुं घ्रन्ति इत्यलं 
` ऋमंण॒ कलावेभ्धः पर ततसदट्णा एत्र यंमाः। (¶ व) वर्गाणां 


` ब्रेधम द्वितीयाः खयः, तग्रा तेषामेव यमाः ज्ञि हाम लीयोपध्मानीयौ, विसर्मः+: ` 


` शंषयाश्च, इत्येतेषां विवारः श्वासः घोषश्च । . अन्येषां तु संवारो. 
`. नादो घोषश्न। वर्गाणां प्रथमतृतीधप श्चमाः प्रयमतृतीययमो र वाश्च 
'ध्स्पप्राणाः। अन्ये महाप्राणा इत्यथ ¦} ६ , 


प्रकरणम्‌ ] प्रथमो भागः १४ 


1116 खय्‌ 1611615, (116 यम 1611615 1680110 णप खय्‌, 16 ~ कः 
&११ ~ प 1611618, 116, विसग॒ 8110 शर्‌ 161<15--11656 £ ८ ०५ शरास, 
816 चोषं 810 €&0 € प्रे7०४॥ दण्हिः लष € एला ४१हव. (06 


0प्रोलः [6८5 476 घोष, संहतं 81 ०६९९ माद । {116 ०५० 16प्लइ ण 
6६८) वम 800 \116 यम 1611618 ०६ ०प४ जा पह) 25 शला] ४8 {96 थे. 
16प्ला5 वा6 [00 85 अल्यप्राश (1--2). 1106 86186 15 {1118-0 धी `, ` 
प्रातिशाख्य ण्ौ16) 80 ज 116 05६ 0 लाह 9 वम {5 णिोणकल्ते | 
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पलिकाक्तौः चरहद््मतुः, अमृग्रिः, घ घ्रन्ति € 18४6 10 0106 8161 क, खः ग च, 


४ यम्‌ 16६९८ 111८ 06 1€66व108. 2 1686 ( ? €1६} 016 प्व. `. 


[ल्ल्य न 16)) क्षा 0181 20 56600 ० ६४6) गे, (6 यम ५ ५,€8& 


98 ९€]}, {6 जिद्कामूनौयः (€ छउपष्मानीथ, ५16 विद्म, २८५ श, ष्‌, सु, । ४९९, | 


विवार, शरास 200 शचोष । अ (फलाऽ पटो ५,€ प्रयत्न 5 संवार, नादः 
घोषं | ({06€ 0151, 10 तै 0४ 1 लला ऽ ० ६86) मे, {£ दम्‌ 1665 


2 16 पिष्9 ६०१ पापे) षर, लः व 86 अष्यप्राण | 116 १८8८ काहे , 


मष्टाप्राण । च 
भित-- । सौकयोभिलितोऽन्वयः } एतेः इति खयादयः ! शासः अनुप्रदानं 


येधा ते च्रासासुप्रदानाः। एते कच्छं विद्रे इव्यन्वयः । एतवा विवाराद्यी वाञ्च ` , 
प्रयव इत्यथे; ॥ अन्ये तु घोषाः संढता नादभागिमः स्युः इत्ययः ॥ वमीश्च यमश वेदैः. 
यमौ ! तद्गताः । कन्तरि ड-प्रत्ययः । वगेगता यममताश्च ये श्रधुम्भा वणौ इत्याशयः ॥ ` ५ 


अर्पासवः भत्पप्राणाः ] १--२ ] श्लोकय व्याख्यायते तवेति! 'वर्मषुः इत्यस्य 
द्येन सितशब्ट्‌ न अन्वयः! वरेषु" सितानाम्‌ "माद्यानाम्‌ इत्यादि । भविकरे 
स्मौ ॥ "चतुर्णाम्‌" इति धपूरवसहशः दत्यनेन सम्बन्धः ! निद्ध।रखे षौ । पश्चमे इतिं 
सावे सप्तमौ ॥ पू, पर मध्य इत्यापेचिकाः शब्दाः ॥ तदथमर्थोँ खमभ्यते--चरगेषु" 
पश्चसु सितानाम्‌ 'मादानां चतुर्ण" वः कषिदेकः यस्य कविद्ग, वपश्वमेः 
बरें "परः सति पूर्वो मवति नततृषदश, तेन पूर्वे ख समानाकारः तयोरेव पूवी 


परयोः 'मध्येः दवण एको नायते ईति भ्राविश्याष्ये प्रसिद्ध" स च वमो नानः कड ४. 
, प्रिकूत्रीः इत्यव ककारनकारयोमघेए ककारसद्शलृतीवी वर्णो यमः। एवमुशवर 
;, नापि 1 तच इत्यपपाद दवामाति। श्र इति सात्‌! अच असिम्‌ दोक, 


॥ 


॥ ५44 
१ 


१६ सिडन्तकौसुदो | सन्ना- 


परवत्तिना त्यथः इत्यनेन सम्बन्धः वर्गीयाणां ठतीयचतुधपच्चमानां, तथा ठतीय- 
` च॑तुययमानां, तधा श्रनुखारस्य, तथा च खराणाम्‌ ॥ श्स्यप्राणाः' इत्यव सवरा अपि 
संख्येयाः एतत्तु "यरल वाश्च इत्यत चकारवेलैने इति नागेशः ] तद्यमाः, शषसाः; 
रतुसखारविसर्गौ च । इह॒ "अन्धे इत्यतः परं "दतीयचतु्ौ एलः इति कचित्‌ 
पथ्यते परमनुखारविसगेयीर यहणादपपाठट एव सः | 


दी-- 1 बाह्यप्रयलाश्च यद्यपि सवणंसंज्ञायामनुपयुक्ताः तथापि आन्तरः 
तम्यपरीक्ञायासुपयोच्यन्ते इति बोध्यम्‌ । 
& 11110021 € डला थ| €0105 4४6 00 [21866 10 {6 06011161 


07 8 सवरणं, 511} 1\ 185 ८0 06 १०६6 धौ्८ पाल श) +€ ज पता 
11 08 {69 07 {€ {105 51101187 57051६८५ 01 1€{{€15. 


मित--भनुपयुक्ताः उप्रथोगरहिताः “तुल्यास्म-“दइत्यच प्रशब्दख प्रकषाधय- 
` न्वात्‌ आभ्यन्तरो यनं एव॒ लच्छते इ्यक्त' प्राक्‌। तसैव सवणसंन्नयामुपयोगः । 
तेन सित्रेऽपि बाह्यप्रयत्े सव्थ॑ता न दयते इ्तय्थः। तथा च ककारखकारयो- 
स्तुल्यमाखं कण्टः) तुल्यश्च बभ्यन्तरः प्रयतः स्मथः। बाद्य्रयतस्तु ककारस्य 
 अन्सप्रायः खकारसय महाप्राणः इति भिन्न एव । तथाप्यनयोः सवण तास्ति } यद्येवं 
किमिव बाद्धयप्रयतनिदपण प्रयोजनम्‌ ? तदाद्-“न्रान्तरतम्यपरौचाधाम्‌ उप्यीच्न्ते 
दति). एतच्च उपरिष्टात्‌ स्फुटीभविष्यति ] 

` दी--। कादयो मावसानाः स्पर्शाः । यरलवा अन्तःस्थाः । गष 
ऊष्माणः । श्रचः स्वराः, - क ~. प इति कपाभ्यां प्राक्‌ अद्ध पिसगंसदशो 
जिह्वामूलोधोपध्मानोयो । चअ" श्नः इत्यचः परावनु्वारविसर्गो । इति 
स्थानप्रयल्तविवेक; । | 

` [दाऽ एष्ह्वातण)ण६ का) क 20 लाताण० काप म 816 [तठ 
४8 सपर्भव्ण;य,र, ल, व, ४16 अन्ता; 9, ष, स, इ 816 जपन्‌ ; अच 1९11615 
86 ` खर ; 1६१।८1§ 1001108 116 181( 8 विसमे 0०६०6 कँ 8110 प 85 17 । 
~ कं ४90 प्‌ 816 पणा) 85 जिद्वामूलौय ९०५ उप्मानौय 16566४१९; 


ऋ; श्र; 31६00 01 अनुसार 84 विसम पला 8704 ४०१६]. पत616' 605 ` 
118 ८008510६ 1#1100: 01 सानं धपते प्रन । ४ 
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मित-- । प्रागुक्तायां त्तौ स्म “्रन्तःसखा' (ऊग्नन्‌' इत्यादयः शब्दाः प्रयुक्ताः । 
इ तेषामर्थं (निदिश्यन्ते! (कादयो मावसानाः इति वर्णनां लौकिकी विन्यासो 
लच्यते। तत्र वर्गौयाः पच्चविंशतिः स्पर्णः इत्यथः ॥ "अन्तःखाः इत्य(कारान्तः 
स्त्रीलिङ्गः शब्दः। लौकिके क्रमे स्पश्वनाम्‌ ऊमा भन्तः मध्ये तिष्ठन्ति श्वि 
अन्तःस्थाः ॥ ऊषा वायुः । ल्तणया ऊष्पमवन्त सप्माणः ॥ (अचः इति शिवसूच- 
क्रममिर्देणः। एते “खराः ॥ जिद्वामूलौयोपशानौयौ प्राम्ब्राख्यातो ॥ भर॑ भः इति 
यथाक्रमम्‌ भनुखारविख्गौ। “अं .इ्यचारिते त्रकारत्‌ पर यत्किञ्चित्‌ संहतं 
नादवत्‌ घोषवच्च खरयते सः अगुखारः । श्रः, इत्यकारात्‌ परः वितः श्रासवान्‌ । 
अघोषस्य “विसगंः ग्रयते। तावेतौ श्रवः परौ" खरमावात्‌ परं भवतः न 
कैवलमकारात्‌ ॥ 


दी-- ! “छलुवणंयोमिथः सावयय वाच्यम्‌” ( वार्तिक ) । 
६ 035 {0 ०06 518४४60 ४४३६ ऋ 84 लु 81£ सवण 2 €.€] 01061, 


भित--। शब्दस्य प्रथमेकवचने रा इति ङ्पम्‌। भ्रा च वयंच च्ट- 
चछवर्णौ । तयीः। “ल्कः (<२-६। ११२८) इति पाच्िके प्रल्विभ।के 
ऋकारस्य न रेफः॥ छकारस्य मृद्धं दकारस्य दन्ता इति स्थानभेदात्‌ अप्राप्ता 
संश्ना विधौयते ॥ 


दी-- 1 अकारहकारयोः इकारशकारथोः छ कारषकारयोः लुकारखकार- 
योश्च मिथः सावरयं प्राष- 

0 8८८०08०८ श € 400१6 अ 80 द, इ शत श्‌, ऋ ८४ | 
ष्‌, ल 8०१ स 6001€ सवयं ० €80]॥ छल, ८ 15 ०0: 19४6०66 ; 
50 6 1007 0, ` 

मित-- 1 भाष्यमते ऊष्मग्णामीषदितः खराणां विहतः प्रयत इति प्रयव्भेदात्‌ `` 
अकारादौनां हकारादीनाच्च सवयं ताप्रसद्ो नास्ति) सूतकारख पुनः खराणामूणाच्च 
तुल्यः प्रयतो वितः । अथ खानेऽपि तुल्यता सवयंता एव प्राप्ता। तथा च क्डमौ 
` , अकारदकारौ, तालब्यौ इकारशकारौ, मृदुन्पौ छकारषकारौ, दन्तौ लुक्षारः ` 

सकारौ भिथः सर्वौ मवतः! वच्च नेष्यते इति प्रतिविधागमादइ-- | 


[1 


१८ सिद्वान्तकौमुदो [ संज्ना- 


१२। नाजभलो॥१।१)१०॥ 


दी--! श्राकार सहितः रच्‌ श्राच । स च हल्‌ च इत्येतौ मिथः 
सवर्णो न शतः। तेन "द्धि इत्यसूय "हरतिः शीतलम्‌? शष्ठम्‌ः "सान्छम्‌' 
इत्येतेषु परेषु यणादिकं न ( ! )। अन्यथा दीर्घादीनामिव हकारादीना- 
मपि ग्रहणकशाखबलात्‌ चरचत्वं स्यात्‌ । तथा हि- 

्ला6 आच्‌ 5814008 {07 116 ४०४६]§ 17 {1€ 51४६-5 0185 {02 € 
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मिव-- । भाष्यमते खरबव्यञ्चनयौः प्रयत्रमेदादेव सवर्णता नासि तत्‌ व्यधेमिदं 
पूवम्‌ ॥ न भाजभालौ इति च्छेदः! श्राच्‌ टल्‌ द्रेतयोदन्दः। तव भाच्‌ शब्द" 
व्याचष्टे भआाकारसद्ितः अच इति। नेतदिग्रहवाक्यम्‌। तथा सति सहितपद्‌- 
लीपेऽपि कार्र्ययस्य लोपो न स्यात्‌। शभ्रा-सहितः च्‌ इति विग्रहः शाक- 
पार्थिववत्‌ समासः । भाकार् रच्‌ च इति दन्दस्तु परिहृतः! समाद्ारे “इन्दाच्‌ --” 
(९३०) इति समासान्तेम टचा भाचम्‌ इति भवति ततः पुनद न्दे आ्राचहलौ इत्यनिष्टं 
प्रसज्यते। इतरेतरं च आचौ इति जाति पुनद नदे श्रान.हलः इति बहुवचनप्रसङ्धः 
निषदं दन्देऽपि ख एव दोषः ॥ श्र च इल्‌ च इति न्दे “जातिरमाणिनाम्‌” (९१०) 
इति समाहारे भ्रज्‌भलम्‌ । तत आ च भ्रन्‌भलच्च इति पर॑न्दे ्राज्‌भालै इति 
पं स्यात्‌) अथेश्च भियेत | भकारस्य हल्भिरिव अज्‌भिगरपि सवर्यता न खात्‌ 
तत्‌ यथोक्त एव युक्ती विग्रहः॥ श्रतःपरं तेन दचि' इत्यादिकं यणादिकं म्‌" 
इत्यन्तं प्रचचिप्तमिवामाति } “इको यणचि” ( ४७ ) इति यण्विधायकं स्म्‌ ¦ तच 
यश्थादशं प्रति निमित्तम्‌ “भच न स्वेता । अतः सवर्णौ न सः तेन.~.यणादिकं 
मः इत्यसङ्गतम्‌ । भधिकमगरे । न्यथा दौ्घा--› इत्यत्र "अन्यथा" इति अनन्त्‌- 
रक्तस्य विपरौतं प्रदमवतारयति। यथा मुद्रितेषु मूलैषु उश्यते तथा “वणादिकं नः 
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इत्येव अनन्तरोक्तः प्रचः। तत्‌ “रन्धया इत्यस्य “सति यखदिके' इत्यर्थो जायते । 
“सति यणादिके चलं खात्‌" इति प्रलाप एव "सति श्रचत्वे यणादिकं स्यात्‌" इति 
हि त्वम्‌ । अत उच्यते तेन इत्यादिकमनन्तरोक्तं प्रचिप्तमिति। "श्रच्लं स्यात्‌! 
इत्यतः परमपि “तेन दिः इत्यादि न सुवचम्‌ ¦ पर वत्ति "तथा हि इत्यनेन “चतवं 
स्यात्‌ इल्यस्य ईतुरुपन्यखते। तदनयोरन्तरा यणादिकं न' दरति दुःखितमेव ॥ 
अपनीते प्रदिप्त सवण न सः अन्याः इति दि प्रकरणम्‌ । तत न्यथा 
इत्यसय शखति स्वंले' इत्यधेः! शकारादथो यदि हकारादिभिः सवर्णः तदय 
हकारादयोऽपि श्रच् अन्तभवन्ति। तेन टधि द्रति इत्यत !ह' इति इकारख 
असवः अच. इति इकारख यकारारैशः स्यात्‌! दधि शौतलम्‌ः इत्यत्र 
दृति सवर्णः अच. इति इकार शकारथोः ई' इति दौ एकादेशः खात्‌। ष्दधि 
षष्ठम्‌" इत्यादिष्वपि इकारख यकारो भवेत्‌ इति बहवः किल दीषाः॥ ननु *अघ्‌.' 
इति शिवसूव्रसितानां खराणमेव संज्ञा! तत्‌ अरकारादध एव भ्रचः। नव 
तेषां सवण अपि हकारादयः) मेवम्‌ यदि भरकारादिभिः आ्कारादयः सवर्ण 
ग्टद्यन्ते कथंनु इकारादयो न र््छ्येरन्‌ ? भराकारादीनाम्पि कुतो वाग्रदणम्‌ ! 
ग्रहण कशास्वर बलात्‌" ¦ ग्रचण' दि वर्णानां साचादुच्ारग्णम्‌। तत्‌ सादृश्यात्‌ 
स्वाभिधेयेन वणन्तरस्य व्यापने शग्रहणकम्‌' । “संज्ञायाम्‌” कन्‌ (२०३०) इति इवा 
कन्‌ ¦ ्रहणकस्य' अन्तरभावनस् यत्‌ शाख" तस्य यत्‌ "वल “ तसात्‌ स्र्यानां 
गर्याम्‌ । किं तत्‌ मूतमिव्याह तथा द्धि इति ॥ 


१४। श्रणुदित्‌ सवरंस्य चाप्रत्ययः ॥ १1 १।६९॥ 


दी-- । प्रतीयते विधीयते इति प्रययः। अविधीयमानः चण्‌ उदिच्च 
सवणस्य ( च १ ) सं्ञा स्यात्‌ । श्ल ण” परेण शकारेण । ऊ, च्‌, 
ट्‌, ठु, पु एते उदितः। तदेवम्‌ -“' इत्यष्टादशानां संज्ञा । तथा इकारो- 
कारो। छकारल्िं शतः। एवं लकारोऽपि । एचो द्वादशानाम्‌ । 

{18 ल्‌ 15 1646060 0 ल्णुठातष्तव 15 8 प्रलयय्‌ {! 4४४ 9 
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२० सिद्वान्तकीसुदो [ संक्ना- 
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भित-। प्रतोयते इत्यादिना प्रल्ययश्ब्टो व्यृत्‌पाद्यते। प्रतिपूर्वादिण.घातोः 
कर्मणि अच.। यदैव किश्चित्‌ विधोयते भरागमो वा आदेशो वा प्रत्ययी वा तरवे 
परत्ययशन्दस्यायैः ॥ 'खत्‌' ऊखखवणं इत्‌ यस्मात्‌ यख वा ख '“छदित्‌' ॥ पूर्वसूवात्‌ 
"ख ङपम्‌' इत्यलुवर्तते ष्या च विपरिणस्यते। श्रपरल्यथः अरण. छदि सखस्य ङपख 
सवण'ख च इत्यन्वयः) अणादयः अ-प्रतौनां तथा अ-प्रथतीनां ये सरवणः तेषासपि 
सक्ता ॥ इष्ट ठत्तौ सवण खः इत्यतः परं लिपिकरप्रमादात्‌ ।च' इति स्खलितम्‌ । 
श्रसति चकारे खस्य कपस्य ग्रच्ण नखात्‌ ॥ शिवसू्ैषु इत्‌संज्नको णकारः हिः 
पटितः। इइ तु परेण प्रल्याष्टारः अण इति । ्ूर्वेयेवायाग्रहाः सव परेयेवेण्‌- 
ग्रद्धा मताः ऋतेऽगदि तसवण खेतयेकभेव परेण तु ॥* तत्‌ श्रर्‌' एति ञ्ज, इ, ख 
चर, ख, एच्रो,एे,श्रौ,ष्,य,व,रःल दति चतुदशानां संन्ना॥ कुः इ्यादिषु | 
उकार इत्‌ "क्‌' इत्यादि शिष्यते! खंर्पमिद "क्‌" इत्यादि । भकछ्लतेऽस्मिन्‌ सूतं 
"वुः इत्यादिभिः "क्‌ इत्यादय एव ररद्ेरन्‌ नान्यत्‌ किच्ित्‌। छते तु सूत्र "कुः 
प्रतयः कवर्गादौनां ग्राहका भवन्ति ॥ अष्टादशानामितिं “सुखनासिका-” 
(९--१।१।८) इत्यत प्रदशितम्‌ । . विशत इति ऋ द्टवर्थंयीः सावर्यात्‌ 
(१२, वार्तिक) ॥ । 
न पद्ैतोरोदौतोश्र न मिथः सावर्यम्‌। “रे मोच” इति सूलला- 
रम्भसामर््यात्‌ । तेन एवश्चतुविशतेः संज्ञाः स्युरिति नापादनीयम्‌ । 
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नित--! एकारख रकार ओकारसखपि भ्रौकारी न स्वणंः। यदि खात्‌ 
रे भौच' इति सूतः न छतं सयात्‌। ट श्रो ड इव्येतेनेव सव्॑ग्रहण्णत्‌ रे-भरौ 
चोरपि प्राप्ैः। अवाथ न केवल थिवसूवक्ततः प्रहनिलिङ्गम्‌ पाणिनिश्च पतन्चलिश्च 
प्रसाणम्‌। तथाच शिला “तेभ्योऽपि विहतावेडनौ त्यार्नैचौ तथेव च” इति । 
अस्याथैः *अकारादिम्य एड विहततरौ, णएडभ्यामपि विहततरौ एैचौ” इति । 
एव॑ दि एङेचोः प्रयतो भिद्यते। भयनभेदात्‌ सावस्यमनयोर्नासि। भ्येऽपि 
'एड्गेरकारग तिर स्ति इवयुक्रा रेचीविठततस्‌ तिरक! ! तत्‌ स॒ एव प्रयत्रमेदः ॥ 
सति सवणतवे चलुविशतेः संन्ना भवति अन्यथा यथीक्तः प्रत्येकं द्ादशानाम्‌। भापा- 
दनौयम्‌ उपस्थापनौयम्‌ । चतुर्विंशतेः संज्ञा इति न वक्तव्यमित्यथैः ॥ 


दी--। “नाज फलौ ( १३ ) इति सावयर्यनिषेधो यद्यपि आल्तर- 
खमाम्नायिकानामेव तथापि हकारस्य आकारो न सवशंः। तत्र आआकार- 
स्यापि प्ररिल्टत्वात्‌ । तेन "विश्वपाभिः" इत्यल “शो ढः” ( ३२४--८।२। 
२.1 ३१ ) इति ढत्वं न भवति । 


५ 
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भित--। समाम्रायः श्राढत्तिः! मनतेर्भावे घल.।! अचराणां समान्यः 
शिवम्‌ ताणामाहत्तिः भ्ठरसमान्रायः। तत्र॒ मवा इति भाच्तरसमासायिकाः। 


 “बहचोऽन्तोदा्तात्‌--” ( १४४६ ) इति ठज.। श्पिवमृवरस्िता वरणा इत्यधेः ॥. इद | 


२२ सिद्ान्तकौमुदो [ संज्ना- 


“तुल्याख--” ( १० ) इति विधानं सवण तायाः, “नाज्‌भलौ इति निषेध; एं 
सूत्रहयेन विधिमिरधाभ्यां व्यवस्थापिते एव सवण ते “अरणदित्‌-” इति ग्रहणव- 
सूत" प्रवर्तंते । तदत्र व्यवस्थापनं प्रति “श्रणदित्‌--” सूत्र प्रहत्तिनाीसि। अन्यथा 
सवरं तामागत्य ग्रह कप्रतरत्तिः ग्रहणकमाथित्य च सवण्ता इत्यन्योऽन्धाखयः प्राप्रीति । 
दव्य “नाज मलौ” इति निषेधमूये यदज.यदणं तेन शुद्धाः शिवसूवश्िता कण्ठा 
गटद्टन्ते नच तेषां सवर्ण अपि। तदाह ्राच्तरसमासायिकानामेवः इति॥ 
यद्येव शुद्धानामेव अचां स निषेधः नान्येषाम्‌! आकारेण तहिं भचा हकारस्य न्तः 
सावणा स्थात्‌) अन्येतगग्रहणैन च अनयोरितरदपि ग्द्येत। तेन कारख 
विधिराकारखापि प्रसज्येत तती भकारे परे हकारख यत्‌ टलं तत्‌ विश्वपाभिः 
इत्यत्र आकारस्यापि भवेत्‌। दोषश्यासख परिद्धारमाद् (ततर तस्मिन्‌ "नान्‌भलौः 
दति निषेघसूचे आकारस्यापि प्र्चिटतात्‌' इति। स च प्रश्चेषः न अआ न्र्‌ 
इत्यादिना प्राग्वयाख्यातः। तेन॒ आकरस्यापि सवता निषिद्धा भवति दीष 
मापरव्यते ॥ वस्तुतस्तु यथीत्तरं सुनौनां प्रासाखमिति भाष्यमेवाव मानम्‌ तेन 
खराणामूमणाच्च भाष्योक्तं प्रयवभेदमायित्य “नाज. मलौ” इति सूतं त्याज्यम्‌ आकार 
प्रघेषक्ते शख न काय्यः प्रतिभाति । 


दी--। श्रनुनाखिकाननुनासिकमेदेन यवला हिधा । तेन अनननुनासि- 
कास्ते द्रयोर्योः संज्ञा । 
य, व, ले 816 0{ ६० 11005, 0848. 81 ए007-08581, प €1)6& 
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॥\ 


मित- ) ्रणएमु दयवरला ग्टहीताः। तव रेफडकाग्योरप्रसिडा श्नुना- . 
सिकता। यवलास्तु अनुनाधिका अपि दश्यते, किच्च मुखाददिनांसिका दति 
तया उचायमाणोऽपि बयं आसे समतां न जहाति, तेन सत्यप्यनुनासि कते शुद्धसख 
व्यस्य सवण एव सः अतः शद्धा यवलाः सवर्णान्‌ अनुमासि कानपि यवलान्‌ गकन्ति ॥ 


१५) तपरस्तत्कालस्य ॥ १।१।१०॥ 
दौ-- । तः परो यस्मात्‌ खः, तात्‌ परेश्च, उचारय्यम!ण्‌-समकालस्ये व 


प्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः २ 


सल्ला स्यात्‌ 1 तेन “अत्‌ इत्‌” “उत्‌ इत्यादयः ष्णां षणां सन्ता । “त्‌? 
इति द्वादशानाम्‌ । | 
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मित-- । अरव कालः इति छउच्चारणक्रियया व्याप्तः कालः, (मावाः इति 
प्रसिद्धः। "तस्य निदिंश्यमानस्य वस्य “कालः तत्‌कालः। ततृकाल इव कालो 
यख स तत्‌कालः। उत्तरपटलोपौ बहृब्रौदहिः ॥ (तपरः इति बहुत्रीद्धिश्च पच्चमौ 
तत्‌पुख्षश्च इयुभयया नेयः! तदाद (तः परौ यस्मात्‌ इत्यादि। यधाव्याख्यानं 
कचित्‌ वडत्रौद्धिः चिद्व तत्‌परुषः।! वह्ुव्रौद्िणा तत्‌पुरुषेश वा व्याप््यातस्परो 
वणं भ्रात्मन एव संज्ञा न स्वणस्य च इति फलितम्‌ ] “त्‌' इति कखादवर्णात्‌ 
परस्तकारः। तदयं इखस्येव अकारस्य एकमातख ग्राहकः, न दौधेख दिमाचस्य न 
वा श्रूतख तिमावख। एष तु उदात्तादिभेदेन, तिधा भिद्यते, अनुनासिकतेन 
च दिधा इत्याह शवां संज्ञाः इति। ऋ कारस्तु खवणंस्य टकारस्यापि ग्राहकः, तेम 
ऋत्‌" इति श्दादशानाम्‌ ॥ 


१६। तरिराटेच्‌ ॥ १।१।१॥ 

दी--। श्रात्‌ एच बृद्धिसंज्ञः श्यात्‌ । 

अ, ठे, प्रौ 86 ५०८5००८ एक {€ णात दय 

मित-- । वदधिरिति संक्रा आत्‌ इति भराकारः, स चैष संन्नौ।! टच्‌ 
इति श्रौ संज्निनावेव ॥ वद्धिः भात्‌ एच्‌ दति तीशि पदानि, न समासः! सौतद्च- 
कारस्य कक्षाराभावः॥ श्रा, एच श्तयेतौ दद्धिशब्देन निर्दिश्येते इत्यथैः! हद्धिरिति 
भ्रारेश्रौ इति तयाणां संज्ञा] इह भसति तकारे भ्रा एेच इति संषितया रेलिल्येव 
रूपं भवति, तत सन्देष्टः शडीऽयमेच्‌, श्रा रेच इति वा। सन्देहीमामूत्‌ इतित 
परः क्षतः, न तु तत्‌ कालपरिग्रदर्थः। श्िसृचषु आकारो नेव प्रते, तत्‌ तेन्‌ 


२४ सिदान्तकौमुदो [ संज्ना- 


कालान्तरग्रदहणख प्रसङ्गे नासि । किच क्रते तकारं रच्‌" इति तातपरो भवति | 
तेन दद्धिशब्दोन विदित एेकार भरौ कारश्च तत्‌काल एव दिमाव एव इत्यथः ॥ 


१७। अटेड गुणः ॥ १।१।२॥ 


दी- । अत्‌ एः च गुणसंसः स्यात्‌ । 
श्र, ए, भरो 6 51160 ५८. 


भित-- ) प्राग्वत्‌ गुण इति संका, अ, ए श्रो इति सं्निनः | इह असन्दे 
इलेवं प्रयोजनं तकारख। अपितु तः परो यस्मादिति ्रकारोऽयं तपरः, 
तातपर इति क्नल्ा एड. च । उभयत तत्‌कालख ग्रहणम्‌ । तेन गुणशब्देन 
यः रकारः क्रियते स एकमात.एव न कदापि हिमातौ बा तिमातौवा। यः पनर 
कार श्रौकारो वा स माव एव तथा हि हिम कतु हिमन्तु, चला खि 
चलद्धिं इत्यादिषु एकमाते आ्रषेणः। दुर्गां इति दुगेति द्रव्यादिषु च दिमातः 
चिमातः॥ 

१८। भ्रूवादयो धातवः॥ १।३।१॥ 

दी- । क्रियावाचिनो भूद्यो धातुखंज्ाः स्युः । 

#ए०त5 0651608108 4८2 800 15160 काप भू 16वत17हु 816 
68116 घातु । 

मित--। भूश्च वाश भूवौ । भ्रादिशब्दः प्रतिवाचौ प्रकारवाची च। तयोः 
भादिश्च आदिश इत्ये करेषे आदौ । तव प्रथसस्तावत्‌ भू इत्यनेन सम्बध्यते । भादयो 
भू-प्रशतयः ये भू इयुचाव्य पप्ने । दितौयस्तु "वा' इत्यनेन सम्बद्धः। वादयो वा- 
प्रकाराः वा-खदशाः। बा गतिगन्धनयीरित्यदादिषु पदयरतै। तत गतिगेखनच तिया- 
बिशेषः। सादृश्य क्रियावाचित्वेन,. तेन वा-सदथा इयस्य क्रियावाचिनः इत्यः । 
मूवौ भादी धषां ते मूबादयः। भूप्रतयो बा-सदश्य दरतयधैः । बा-सटथाः जरिया- 
बाचिन इति यावत्‌ यै भूसत्तायामिति प्रक्रम्य पठिताः ते षातुसं्ना सुपः इति 
सूवराधेः॥ क्रियावाचिनः किम्‌? या. इत्यदादिषु पटरते तथापि यच्छन्दसख् 
सिया या $ति यत्‌ प्रातिपदिकं तख. वातुलं मा मूत्‌॥ भादयः किम्‌ १ 


हि 
र 


प्रकरणम्‌ | ` प्रथमो भागः २५ 


हिरुक्‌ प्रथक्‌ इत्यादौनां क्रियाप्रधानानामव्ययानां धातुषु श्रपरितानां घाठुसंक्ना 
मा भूदिति । 

१८ । प्राग्रोश्ठरन्निपाताः॥ १।४1 ५६॥ 

दी-- । इत्यधिङ्घत्य- 
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भित-- । मरौर इव्युच्चारणात्‌ प्राक्‌" घे इत ऊषध्वसुपस्थापयिष्यन्ते ते "निपाताः 
निपातसंज्ञका वेदितव्याः, इतिः श्रनेन प्रकारेण “्रधिक्षत्यः श्रधिक्रतच्वेन विषयत्वेन 
प्रस्तुत्य निपाता उच्यन्ते इति वाक्य्रोषः ॥ ^“चादयीऽसच््वे” (२०) इति च शब्दादारमभ्य 
“अधिरोशररे” (६४४) इति रौर शब्दात्‌ प्राक्‌ अधिशब्दं यावत्‌ निपाताः संख्याताः । 


२० च।दयोऽसच्छे ॥ ९1४१ ५७॥ 
दी--। अद्रन्याथाश्चादयो निपातघं्ताः स्युः । 


४०८05 15164 धे) च 16६ तए € ८11८त निपात ००५ 6818 
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भित च-शनब्द भदौ रादिव येषां ते चादयः चादिगणः। सक्तं टरव्यम्‌ । 
असवे इति प्रसज्य प्रतिषेचः। न तु सत्वे इत्यथः । चादयो निपातसंज्नाः स्युः, 
सत्त श्र्थे वर्तमानास्तु न दति सूव्रस्याशयः एवमेव भाष्यं त्तिश्च। तथा 
च कौस्तुभे दौचितोऽपि। मागीशस्तु “असच्च  स्लादन्धत्र इति पय्युदासमाईइ । 
तम्म्रते “श्रद्रव्याथौःः द्रव्यव्यतिरिक्तार्थां इत्यधः ॥ श्रसच्छं किम्‌? शवा इति चादिषु 


प्यते । विकल्याये तत्‌ निपातसंन्नकं भवति} यदा पुनर्वातौति वा इति किबन्त. 


वा-शब्टौ बुतपायते तदा क्रियाघारः सन्‌ द्रव्यवचनोऽसौ न निपातः ॥ 
२१ प्रादयः ।१। ४१८ 
दी-- । अदन्याथोः प्रादयस्तथा । 
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२६ सिान्तकौसुदो [ संणा- 


भित-- शरस" इवयसि। तदाह श्रद्रग्या्थाः' इति । प्रादयः इति 
प्रादिगणः। तथाः इति निपातसंज्ञा दल्यथेः॥ अस्वं किम्‌? वि इति 
प्रादिषु पव्यते। वेशिष्यदयीतकं तत्‌ निषातसंज्ञकं भवति । श्रस्ि पुनः पर्चिपवयायो 
वि-शब्दः। सतु न निपातः। 


२२। उपसगा; क्रियायोगे ।। १।४।५४८॥ 
( 666 "€--ज्याख्यातसुत्तरत्र ) 


२१९ गतिश ।॥१।४।६०॥ 
दी-- । प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंत्ता गतिश्च स्युः । प्र, परा, 
द्यप, सम्‌, अनु, चव, निस्‌, निर्‌, दुष, दुर, धि, यङ्‌, नि, अधि, अपि, 
प्रति, छ, उत॒ ( १ उद्‌ ), रभि, प्रति, परि, उप -एते प्रादयः । 
0145 0{ ४6 प्रादि 61955 816 8150 91160 उपक्चगै, 810 गति 2५ 
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भित--। निपाता इत्यधिक्ततम्‌। प्रादयः इत्यनुवत्तते।! किया 
धालधेः। श्रिया योगः श्रियायोगः। यदा प्रादयो घालधै व्मीतयन्ति वदा तेषां 
तरियायोगः ॥ प्रादयो निपाताः त्रियायोगे उपसगेसंज्ञा भवन्ति इत्यन्वयः }] उत्तरच 
श्रादयः क्रियायोगः इत्यतुवत्तते । प्रादयः क्रिधायीगे गतिः इति च उच्यन्ते इत्यन्वयः । 
च-कारात्‌ उपसगी द्त्यपि ॥ “निरः कुषः” “निससतपतौ -” इव्यादिनिरदैश्त्‌ रान्तता 
सान्तता च। श्रयतेलंटि निरयते-जिलयते दुरयते-दुलयते इति रुपमेदाच्च तथैव 
प्रतिपत्तिः ॥ उत्‌ इति तकारान्तपाठो लिपिकरप्रमादजः। दान्तीऽयं शब्दः} 
अन्यथा “उदश्चरः सकर्मकात्‌” “उदि कूले रुजिवहोः" इत्यादयो निर्देशा नोपपद्यन्ते । 
तकारान्ते हि “उतश्ररः* “उति कूले” इत्यादि्रसङ्. ] 


२४६४। नवेति विभाषा।१।१।४४॥ 
दी-- । निषेधविकल्पयो्विभाषासंन्ञा स्यात्‌ । 


4 11688107 80 8 0010) ८०01096 15 0651६०६४८त ४ "€ 
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प्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः २७ 


भित-1} नः दति निषेषे वा" इति विर्कल्ये शरव्ययम्‌! भिलिताम्यामेवाभ्यां 
निषिधविकल्ययोः संप्रययौ भवति) खण न बाः दरति सङ्घातस्य श्रथः तख 
अथेख इद विभाषा इति संज्ञा त्रियते। यदिन वाः शन्दख्यंव संज्ञा इटा स्यात्‌ 
“इति शब्दो नोच्येत “न वा विभाषा” इत्येव मूर्तं खात्‌ क्तवत्‌ निष्टा इत्यादिषु 
यथा ॥ विभाषास्थलैषु प्रथमं निषेधस्य प्रहत्तिः पश्वादिकल्यस्य प्रतिषेधेन समौकति विषये 
पश्चादिकल्यः प्रवत्तते” इति वत्तिः । 


२५। सख रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा। १) १।६८॥ 

दी--। शब्दक्त्य स्वं रूपं संज्लि, शब्दशाखे चा संज्ञा तां विना 1 

पलाल 8 रतत 0651278 ६€§ 1/5 या {छा 6४८60 0105 
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भित--। इष्ट शस्त्रे एब्टान्‌ उच्चा का्धमुपदिश्चते। श्रुते च शब्दे 
्रथख कसखचिदोधो जायते! अर्थंतु काय्यख असम्भवः! तत्‌ अर्थस्य तस्य वाचके 
क्रतसेऽपि शब्टखमुहे काव्थसापयते। तच्रियमः क्रियते उच्चारितस्य शश्दख' यत्‌ 
खं लपम्‌ः ब्राक्लतिः तदेवे विषयत्वेन वोध्यम्‌ } एवम्‌ “श्रप्रेढक्‌” इत्यक्त 
शकारगकारनकारिकाराणां ससुदायस्पा या ्राक्लतिः ततः एव दकुप्रत्ययः क्रियते, 
न तु श्रनलददहनहताशनादिरुपाामपि। तदेष निखाषः--् शस्ते अभ्रिप्रणतिधिः 
शव्दैः ख' रुपमेव संज्ञायते म पुनः पयथायरुपमपि। शब्दः संज्ञा शब्दस्य खंर्षं 
सक्ति ॥ ब्रव निष्ठाः इति नकारेकारषकारठकाराकाररुपस्य समुदायस्य संता 
भवतु, मा च भूदनेन क्तक्तवलौग्रं हणम्‌ । तवाद भ्भशब्दसेक्ता' इति ! शब्द इति 
शन्दशास्तं व्याकर्णमित्यथेः। श्ट संज्ञा शब्दसंक्ना व्याकरणे क्ता संज्ञा| न 
श्टसंन्ना च्रशव्दसंज्ञा। शब्दस्य श्रशब्दसन्ना ख रपं ग्राह्यम्‌ इत्यन्वयः । "शन्दथास्े 
या संज्ञा तां विना शन्दस्य' यत्‌ खं रुपं' तत्‌ संज्नि' इत्यथः | 

२६। येन विधिस्तदन्तस्य ।। १।९।७२॥ 

दी-- । विशेषणं तदन्तस्य सक्ता श्यात्‌, स्वस्य च रूपष्य । 
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रट सिदान्तकौसुदो [ संन्ना- 
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मिव--। शश्रणदित्‌ सवर॑ख च --” इत्यतः शव' इत्यनुवत्तते । “संज्ञाः इति 
च प्रकरणाक्षधम्‌। “तदन्तख च संज्ञा, यैन विधिः इ्यन्वयः। श्-वारण 
'खंरप्रम्‌' इत्यस्य समुदयः षष च विपरिणामः। तेनं अयमथेः--धयेन' दारेण 
(विधिः' प्रवत्त॑ते तत्‌ 'तदन्तख' श्रात्मान्तख खस्य च सुपस संत्ना' खात्‌ । येन 
इति करणे ठतीया \ हारमिद्ध प्रहत्तौ करणम्‌ | विधिरिति कमणि किप्रत्यय 
इति न्यासपदमनज्रौकौस्तुभादयः। नागीशस्तु विधानं विधिरिति भावे प्रत्ययमाह। 
भावपच एव भाष्याभिमतः प्रतिभाति! तघाचेष भगवान्‌ “श्रा घात्तोर्येतं विधत्ते 
अकारेण प्रातिपदिकस्य इजं विधत्ते” इति तिडनन्तसुदाष्ररति। तत्तु “यती विधानम्‌” 
“इलो विधानम्‌” दत्यादौनामेव युक्तः अनुवादः । हारविशिविषंये एव विधैः 
अ्रहत्तिः । तेन दारं विधेविंषयसख विशेषणम्‌ । तदाह विशेषणं तदन्तख' इत्यादि ॥ 


“खं रपम्‌--” इति खस्येव प्राप्तः तदन्तस्यापि विधौयते 1 तेन खद्पविधिस्तदन्तविधिश 
भवति । 


दी-- । "“समास्षप्रत्यय विधो प्रतिषेधः” ( वार्तिक ) । 


1115 195 {0 06 [7011016 1 ९५56 9 [ण पा८प्०5 गलक्08 
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मित--। समासविधौ प्रत्ययविधौ च येन विधि; तत्‌ खस्यैव रपस संन्ना 
स्यात्‌ न तदन्तस्यापि यर्थ; ॥ सम।सै तावत्‌--“हितोया ित--” दति भितशव्देन 
करणेन समासविधिः) तत्‌ भिवशब्देनैव समासः कष्टं रितः कष्टञितः इति। 
यितान्तेन कष्टं प्रमित इवय समासौ न भवति ॥ रये च--“नङादिम्यः 
फक्‌” इति नड्शब्दात्‌ फगुत्‌ पदयते, नडस्य अपत्यं नाडायन इति न तु नडान्तादपि 
सूत्रनडस्य भ्पत्यमित्यच। तवर ॒तु  यथाविद्धितम्‌ इलव सौवनाडिरिति॥ इष 
तदन्तविैः प्रतिषेधात्‌ खङ्पविधिरेव केवली भवति ॥ | 


दी-- । ““उग्द्रिण ग्रहणवर्जम्‌ ( वात्तिक ) । 


प्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः २९ 
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भित--। उक्‌ इति प्रन्याष्टारः। उक्‌ इत्‌ यस्मात्‌ स छित्‌ उगिच् 
वश्च उगिदर्णो । तयोर्य॑हणम्‌। उगिदणंग्रहणं वर्जयिता इति उगिदर्णग्रयवणंम्‌ ॥ 
समासख प्रत्यय वा उगिता केनचित्‌ शब्देन करयेन, वण न वा केनचित्‌, यदा विधिः 
तदा नालि तदन्तविधः प्रतिपेः। सख हि विधिः उगितः उगिदन्तख च वख 
व्णीन्तख च स्यात्‌ ॥ समासे-मद्च्छन्दः शटवदह्ावादुगित्‌। तख “सन्महत्‌-" 
इति समास मह्ावैयाकरण इति भवति । अतिक्रान्त महान्तम्‌ भविमद्ान्‌ इति 
, छगिदन्तः ! भ्रखापि सं एव समासः अतिमद्ावियाकगरण दति ॥ समासे वख ग्रहयां 
नासि ॥ प्रव्ययै--गि तृखशूपस्य सच्छब्दस्य स्तियाम्‌ “उगितश्च इति खपु, मतौ । 
किञ्च शरतिक्रान्ती महान्तम्‌ भ्रतिनद्ान्‌। स्तियाम्‌ तदन्तविधिना प्राग्वत्‌ ख्नैपि 
अतिमहती 1 “एरच्‌”, “शत दज ” इत्यादयो वणं ग्रहणानि ¦ इखखूपसख दग्य 
गतौ इति धातोरवचप्रल्यये अयः। तथा च तदन्तविधिना दरदन्तसख् चिघातौरनच्‌ 
प्रत्ययै चयः ॥ 


२७ 1 विसमोऽवसानम्‌ ॥ १।४।११०॥ 
दी-- ! वर्णानामभावः वसानसंज्तः स्यात्‌ । 

€& 07681 1 16 5०76८€6551013 1 16६65 15 ८8116 श्रदसरान } 
सित-- । विरमी विस्तिः भवे घलञ्‌। पृं शब्दकरैवर उश्वारण- 

विरतिभवति। तस्या भ्रवसानसंज्ना क्रियते । 
४५ संरि 

र८। परः सत्रिकषः संदिता। १।४।१०८॥ 
दी- । वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहितासंज्ञः स्यात्‌ । 
(105€ एा0ञ् प्फ ० 18४65 15 64116 संदह्ित्रा । 


भित-- । रतिशयित इति परशब्दख व्याख्यानम्‌ । सखभावादधिकः -अति- 
शएथितः। भब्॑माताकालत्यवधानं संद्धितासंज्ञो भवतीति ठचि; । न ' 


1. सिदान्तकीमुटो [ संज्ना- 


२९ । सुप्तिङन्तं पदम्‌ ॥ १, 8 । १४॥ 

दी-- । खबन्तं पिङ्न्तञ््व पदसंक्तं स्यात्‌ । 

€ पद 15 016 ष 605 10 लापा & सुप्‌ 0१" 8 तिङ | 

भित-- ) शुप्‌ इति “खौजस--” इत्यव सु शब्दादारम्य आ सुपः प्रकारात्‌ 
भ्रव्याहारः। तिङ्‌ इति च “तिपृतस्‌-” इत्यत्र ति शब्दात्‌ महिने ङकारात्‌ 
प्रत्याहारः ॥ 

१०। हलोऽनन्तराः सयोग: ॥ १। १। $ ॥ 

दो- । शअजभिरव्यवहिता इलः संयोगसंज्ञा स्युः । 

(01150815 ८86१8६५ ४१ १०५६]ऽ 476 6४}]6 संयोग । 

मित-- 1 ल इति व्यद्ननानि। बहवचनमतन्वम्‌ जात्यभिप्रायेण वा। 
अन्तरमवकाशः। अविव्यसानमन्तरमेषु भनन्तराः। अचः संराः। तेः अव्यबद्िताः | 
हयो इयोव्यज्ञनयोरन्तरा सखरषिरद्िता इलयथः। अग्भिरिति युक्तम्‌ ॥ च्रनन्तरा 
षति नकारतकारयीमंध्ये भच नासि इति तयोरेकः संयीगः। बहनामपि 
इलामानन्तय्यं दयोहयौः संज्ञा । यावन्प्ात्ेय सिद्धमानन्तय्ै तावन््रारेरेवो तृपन्ना संज्ञा 
तद्‌ बहूनां सत्निधाने एकाधिक एव संयोगः ॥ लब्धम इति बकोरधकारथोरेकः 
धकारवकारयीरपर इति दौ संयोगौ ॥ 


१३१ सख लघु।१।४।१०॥। 
^ 5101; ४०९] 15 ८8116 लघु | 
नित--। “जकालीऽच्‌-” (४--१।२।२७) इति हखलादिकं खरधर्मः। 
यत्‌ खं तत्‌ लघु ऽयुच्यते ] | 
२२। संयोगे गुरु॥१।४।११॥.. 
दी-- । पयोगे परे हस्वं गुर्ंजञ' स्यात्‌ । 
4. 50011 १०6] 15 51१1९ गुर्‌ 1( & संयोम {0110 ७5, | 
मित--। खम्‌" इत्यनुवत्तते। संयोगः शति परसमौ । खं संयोगे परर 
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गुरु इत्यन्वयः ॥ अनन्तर इत्यच श्र' इति लघु । अन्त इल्यत तु नन्तः इति संयीरी 
परे (श्र इति गुरु । सखः इति क शब्दे अकारो गुरः} 


२१ दौधंञ्च।॥ १)४।१२॥ 
दी-- ! दीघ न्व गुरुस्तं स्यात्‌ । 
& 101 ४०७९] ४150 15 51160 गुर ¦ 
मित--। यत्‌ दौ्धै तच्च गुरु) ष्दौघः इति दीनशब्दे ईकारो गुरः ॥ 
सालुसखारं सविसगेच गुरु । “संयीगः' इति "सं" शब्दे अकारो गुरः ग-श्ब्दे च ॥ 


अथ परिभाषाप्रकरणम्‌ । 
२४। इको गुणठद्ो। १९१) ३॥ 
दी-- ! गुणब्रद्धिशब्दाभ्यां यख गुणग्ृद्धी विधीयेते तत इकः” इति 
षष्ठयन्तं पदसुपतिष्टते । 
{€ शात इकः; 1 {06 षष्ठौ 185 (0 ४8€ ऽपुाल्व्‌ छलल गुण 01 
वद्धि 15 €1¶01160 ङ 1016101100119& 1€ ५1त गुण 07 व्रि । 
सित--~ । इक्‌शब्दस्य षष्ट्या एक वचने दपम्‌ द्रकस्‌' इति । तख अनुकरणम्‌ 
'इकस्‌' इति शन्टकपं नपुंसकलिङ्गम्‌ । प्रथमेकवचने इह रुपम्‌ ॥ गुथ दद्धिशर 
गुणटद्ौ । तौ । भतुवत्तते खपतिष्ठते इत्यादि क्रिया द्या! कर्मणि दिवीया- 
दिवचने दपम्‌ ॥ (कः इति गुणदद्धि-श्ब्टौ अनुवत्तते! यचीच्यते गुण इति 
तरद्धिरिति वा तव इक इत्यप्युपस्यितं वेदितव्यम्‌। तदाद् शगुणदद्धिशब्दाभ्याम्‌' 
इत्यादि ॥ गुणः" शद्विः" इत्युक्ते कस्य तत्‌ इ्याकाङ्चायाम्‌ इकः इति स्थानौ 
खपरतिष्ठते) एतत्त यत विश्ष्य स्थानौ न निर्दिट्सतेव । तथा च “निदैगणः" 
इत्यच (दरकःः इति योजनया भिदेरिको गुणः" इति लभ्यते, तेन मेद्यति इव्यादि 
भवति ॥ “सिचि हद्धिः परखोपदेषु” इत्यत इको दद्धिरविज्नायते। श्रचेषौत्‌ अलावीत्‌ 
इत्यादि च ङ्प भवति ] अनुक्ते गुण्धिणव्दे त॒ नेतत्‌। “्यदादौमामः इति श्दम्‌ 
शन्दख अकारो विधीयते। सच गुणः! किन्तु गुणशब्टीश्चारणाभावात्‌ इकार न 


हर सिद्वान्तकौसुदो [ परिभाषा- 


भवति यथा प्राप्तम्‌ भलोऽन्तपरखैव भवति। एवम्‌ “दिव श्रौत्‌” इति वद्धिसंन्नक श्रौकारो 
विधीयते प्ररं दिशब्दख साचादनुक्तोः सः भलोऽन्तखेव भवति न तु इकारख ॥ 


५ अचञ्च।१९।२) २८ 
दी- । दस्वदीघ प्लुतशब्देर्थत श्च विधीयते तल "अचः" इति षष्ठयन्तं 
पदमुपतिष्ठते । 
{06 णत अच.111 {06 षष्ठी 085 10 ४6 ऽप ए116त 0616 8 अच्च 
15 6०१९५ एए पलाप्तठपां णह 06 ण्ठात इख, 07 दीव्‌, 01 भ.त । 
भित--) चकारोऽवधारणार्थः) “ऊकालीऽच.-” इत्यतः श्च. ऊखदौषेश्ुतः 
दत्यनुवरच॑ते। कखदौ्धश्रुतः श्रष्व. भवच इत्यन्वयः। उखः, दौर, श्रुतः इत्येवं 
माव्यमानः रच. अच एव भवति द्रवयथः। एतदेवीच्यते “खौ दौषः भुतः इति यच | 
त्रयात्‌ भ्रच इत्येतत्‌ तच उपस्थितं द्रव्यम्‌” इति भाष्यं दौकितेन च खदौर्धव्यादिना 
अनूद्यते ॥ रचः इति षष्ठौ कचिद्‌ विशेषणात्‌ क्लापि वा विशेष्यात्‌ द्रव्या ` | तथा 
“सखो नपुंसके प्रातिपदि कख इत्यत “प्रातिपदि कख हसी भवति" । किम्भृतस्य 
प्रातिपदिकस्य ? रचः श्रनन्तस प्रातिपदिकख इत्येवं विशेषणतया व्याखःाखते । 
तेन ग्रामणि कुलम्‌ इति खी भवति, सुवाक्‌ कुलम्‌ इति न सखः ॥ “शमामश्ानां 
दौघः” द्व्यच “अचो दीर्घो भवति! किम्भ तस अचः १ “शमादौनामचः” इति 
विशेष्यलेन व्याख्यानम्‌! तेन शाम्यति इत्यनन्तास्यापि भकारख दीर्घो भवति| 
स्वादि यच न शरुतं तच नायम्‌। “दिष उत्‌" इति इख उकारौ विधीयते सखङ्पेण 
न खसन्या। तेन वकारस्य भवति न भरचः॥ ¢: 


३६। आवयन्तौ टकितो 1 १1 १1४६ 


दी---, ित्कितौ यस्य उक्तो तस्य क्रमात्‌ प्मायन्ताचयवौ स्तः 

08 ए169 वा00§ ट &४१ प 016  ताण्‌05 कर 816 ?006त 95 
& 11110 16810660] ४6016 णत्‌ शिला 6 06 ग प्ल्‌ (6 6 
61101५64 ` 

मित-) आदिश्च अश आद्यनौ। 2 इति भकार उचारणार्थः। ट षच 
क्‌ च टकौ। तौ इतौ ययौ टकितो टित्कितौ श्यर्धः॥ भायन्त 


भ 
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इति समुदायः अंश्तरित्‌ अश्तश्र कित्‌। आद्ये टित्‌ श्र्न्तांशे कित्‌ इति शेषः} 
एवम्‌ आयन्तसमुदायेन टकित्‌ सष्टुदायर अन्वयः सिद्धः । पश्चात्‌ “ययासंख्ययम्‌--- 
इति भ्रवयवानां एथगन्वयः ; रिता खाद; किसा अन्तस्य इति) तेन टित्‌ भादि- 
भवति कित्‌ अन्तः इत्यधेः सम्पद्यते । कश्य श्रादिरन्तो वा? यख उक्तौ तख। 
यस टित्‌ विदितः तख स आदिर्भवति, यम्य कित्‌ तख अनः द्रति भावः॥ ` यख 
उक्तौ तस्य अवयववितौ न तु तस्य स्याने । निन आगमाविमौ “षष्टो स्थाने योगा” 
इत्यस्यापवादः ॥ लुटि भू ता इति स्थिते “याधंधातुकस्ेट्‌-” इति "ताः शब्दस्य 
इट्‌! टिखात्‌ भाद्यवयवः, तेन मू इता इति जातम्‌ ॥ णौया रिच इति स्ते 
“--आातां पड णौ” इति या शन्दख पुक्‌ । कित्वात्‌ अन्तावथवः, तेन याप्‌ णिच 
दति जातम्‌ ॥ प्रल्ययम्तु दिहा शिदा पर एव भवति ॥ तथा च “चरेष्टः” इति चरट 
दत्येवन तु टचर्‌ इति। 


2७ मिद्‌ चोऽन्तात्‌ परः + 


दी--। अचः इति निर्धारणे षष्टी । अचां मध्ये योऽन्त्यः तस्मात्‌ 
परेस्तस्येव अन्तावयवो मित्‌ श्यात्‌ । 


102 116} 07005 म्‌ 6070068 77 8 छा 116 [95६ 0 (€ ८615 1 
116 त 07 7016} 1६ 15 €0}गप€त्‌ 80 15 {0 € व6ला6व ४5 व (क्न 
०{ {०8४६ ४०९6. 

भित-- । श्राद्यन्तौ इव्यतः अन्तशन्दमावम्‌ शअनुवतत्तते) “मित्‌ श्रः 
अन्तात्‌ परः अन्तः” इत्यन्वयः । तच श्रः इति षष्टो, न प्रचमौ  पञ्चमीपरे 
"अन्तरात्‌" इति श््रषचः" द्त्यस्य विशेषणं भवति । - ततश्च हलन्तेषु भित्‌ न प्रवते 


` पयांसि, भहात्ति इत्यादि च न सिष्यति॥ श्रचः इव्यसख श्रचाम्‌ इत्यथैः] 


जातावेकवचनम्‌ षष्टौ च निर््ारणे। तदाह (अचां मध्ये यः न्ताः इति ॥ तसात्‌ 

परः तखरादचः पर इत्यथैः ॥ तस्यैव तस्य अच एव श्रन्तावयवः । एतत्तु माष्योक्तस्य 

"र्वाः शब्दस्य व्याख्यानं । मित्‌ पूर्वा्ः। कच पूर्वैः? यतः परो भित्‌1 

तदिद. दौ पच्तौ -भ्रचः परो मित्‌ इति श्रच एव अन्तावयवः सः, शश्रनन्तात्‌ सष्ातात्‌ 

परो भित्‌ इति तदैव सङ्गातख. भन्तावयव; सखः इति 1 . भादो . दौचितख, हितीयः . ` 
# 1 


ह 


३४ सिष्ान्तकौमुदो [ सन्ना 


रदत्तख । फले नासि सेदः। परम्‌ भचो वणमाचस्य रवयबकल्यना सङ्टा 
प्रतिभाति ॥ 


इ३८। षष्ठो सानेयोगा ॥ १।१.४९ ॥ 


दी--। निद्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी स्थानेयोगा बोध्या । 
स्थानञ्च प्रसङ्खः । 

1 {1115 ऽ6&८6 {06 अशी) ८256-60त108 218<}06त0 ८0 ॐ 01 
10164165 {02 € णात्‌ 1§ ६0 0६6 10010 07 500 पहा ए0655 
5016 01161 16[8100 15 56८10681] 0600606 ४§ 1100116 0 ५06 
©856-60102. स्थान 1 € पा€ 06805 प्रसङ्ग 0101810, 507} 
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# 
© 


६५ अस्‌ 08]६65 1001 07 भू, ४.९. भू 15 ऽपए05ऽप्रणल्व अस्‌। 


मित-- 1. बद्व हि षष्टा्थाः। षष्ठौ युक्तेन कचित्‌ खामौ लच्यते यथा रान्न: 
पुरुषः, कचित्‌ अवयवौ यथा हर्तख शाखा, इत्यादि । एवं पुरुषस भाग्यम्‌, द्रव्यस्य 
मूल्थम्‌, वित्तख माचा इत्यादिष्वपि भित्नेषव्ेषु षा यीगः। तदि व्याकरणे 
नियमः क्रियते षा यीगः स्थाने भये एव भवति मान्धस्िन्‌ | स्थने खानां 
स्थानप्रतिपत्ताथभित्यथेः योगौ यस्याः सा सखानेयोगा, यथा युक्तया भदश खानं 
विज्ञायते सा इति शेषः। इडेव निपातनात्‌ सपम्या अलुक्‌ ॥ वथा च “अभः 
इत्य भूः इत्यादेशः । कख स्थाने दति "भक्तेः इति ष्या विज्नायते} श्रत 
ख्याने भू; स्यादिचयथेः । बुगपदुभयीरेकस्थानाधिकारस्य भरसम्भवात्‌ . आदेशात्‌ परम्‌ 
अस्‌" इति निवर्तते, शभूः इत्येव केवलमुपलभ्यते ॥ ष्ट "स्थानि कति ' सप्तम्यन्तस्य 
शरतुकरणभिति न । भ्रतुकरथे तु स्थाने इति प्रातिपदिकं कौं । . तदा निपातात्‌ 
सपभ्या अलुक्‌ दरति भाष्यवाक्यमसङ्गतं स्थात्‌ । ` किच्च स्थनिन यगो यस्या इति 
भाष्यीकष व्याख्यानानरमपि म संगच्छत । नैतत्‌ साव॑िकम्‌ ! भिशिष्य भन्धाथैनिर्देशे 
बु श्यानाथों न॒ भदति। तथा च “ऊदुपधाया गीं” ` श्य उपधाया इयुक्तो; 
मो दत्यवयवषष्ठौ. न ` स्थानषष्ठौ । गोः भ्रवयवभूतख उपधाया भोकारसख् त्‌ 
शत्यथैः सम्पद्यते, न गोड स्थाने ऊदिति। तदाह भर्गि्ीरितसखस्वन्धविशेषा षष्ठौ इति 
अनिद्धारितः सम्बन्धविशेषो यया रति. विबहः ॥ साने ओग $ति पददयमसमश- 
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मिल्यपि पक्ान्तरं भाष्ये दश्यते, तत्र स्थाने अ्रथीमा इति छदः। भयीगा 
अनुक्तसस्बन्धा ष्टौ स्थाने भवति इतल्यथेः। इदमेव सुगमं व्याख्यानम्‌ ॥ 
उदारे भ्रस्तः इति स्थानषष्टौ यथा अवयवष अवयवौ लच्यते तथा 
सानषष्यरा सानौ । खानौ प्रसङ्गै इति दौचितः तेन अस्‌ इति प्रसङ्गै शरस्‌ 
इत्यस्य प्रसङ्गः प्राप्त इत्यथेः। यधा वत्त शाखा इत्यत्र इचः अवयवौ शखा अवयव इति 
बीधः तथा असेः सूः इति असिः प्रस भूः प्रसक्तः इति लभ्यते } स्यानमायतननितिं 
छत्वा स्थानौ शरपरयुज्यमान इत्यमि शक्यते वक्ुम्‌, यथा-- “स्थानिन्यपि मध्यमः” “कख 
स्थानिनः” इत्यादिषु । अस्तिः अप्रयुक्तः भ इति प्रधुक्तः इति पूर्वोक्त एवाथः ॥ 


२९ । स्थानेऽन्तरतमः । १।१।५० ॥ 
दी- । प्रसङ्गो सति सदृशतम आदेशः स्यात्‌! यल अनेकविध- 
मान्तस्य तत स्थानत शमान्तय्य बल्लीयः । 
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चेतुम्‌ । 5100111 स्तु तुमुन्‌ 21565 स्तोतुम्‌ । 

भित--। पूवेसतराव्‌ “्ाभे' इत्यनुवत्तते। तेन स स्थाने खाने भन्तरतमः 
ति भिलितोऽन्वयः। वब भुहत्तस्य भ्रादयख भरसङ्गेः इत्यैः। भावे सनौ! 
वितौय्त॒ उच्चारथस्थानवाचौ { भिषयसपमौ । अन्तरशब्दः सदधप्यायः । तंदय- 


३६ सिष्ठान्तकौमुदो [ संन्ना- 


खाने प्रसङ्गे सति स्थाने उद्ाग्णस्थानेविषये अन्तरतमः सदटश्तमः 
भारैः सत्‌ सादृश्यात्‌ प्रसङ्गः सटशेषु अनेकेषु प्रा्षषु यै स्थानेन सटः 
तेषामेव उम्रयोगो नान्येषाम्‌ । तषु पुनय॑ख अधिकतमं सादृश्यं स एव आदेशः ॥ 
प्रसङ्ग सति' वयत ये ये सटशाः सथे' एव ते प्रसक्ता द्र्ग्याः॥ सादृश्य चतुविधम्‌ 
-तालादिस्थानसाम्यात्‌, नादवोषादिगुणसाग्यात्‌, ऋखलदौषलादि-कालसाग्यात्‌, 
श्रथैसाम्याद्ध । तदाद निकविधमान्तय्येम्‌' इति ॥ श्यानतः स्थानेन इत्यथैः | 
'वलौयः' इति स्थाने शब्दय अनुत्तरा लभ्यते इति दशिव प्राक्‌ ॥ इद "प्तुम्‌' 
इति चिधातोरिकार्ख गुन चकार एकार अकारश्च प्राप्तः। तत्रे सादृश्याभावात्‌ 
रीकारस्य प्रसङ्गो नासि। अकारो खमाचया एकारस्तु तालुख्यानसाम्यात्‌ 
इकारेण सदशः। स्थानसाम्यं बलवत्तरमिति एकारे छते चेतुम्‌ ॥ वाचा हरिः 
इति विग्रहे वाग्‌ रि इति जाते इकारख पूव॑सवशणे' क, स, ग, घ, ङः इति प्राप्ताः । 
सुवणं इति सवे एष स्थानेन सटशा हकारस्य । परमेषु ककार खकारौ घीधौ 
इतरे घोषवन्त इति ते घोषवतो हकारस्य सटशतराः। किच गकारादिषु गकार- 
डनकारौ अल्यप्राणौ घकारो महाप्राण इति सद्टाप्राण्खय हकारसख रुटशतमो घकार 
एव भआरेशः । तेन नातं वागृघरिः इति | 


४०1 तस्मिन्निति निदिं्टे पूवेस्य । १।१।६६ ॥ 
दी--। निदटेन विधीयमानं काय्यं वणाँन्तेरेण अच्यवद्ितस्य 
पूवस्य बोध्यम्‌ । क 
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प्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः , #> 


मित) तस्मिन्‌ण्व्द इ श्रथेपरः। एतच्च इति शन्द्थोगात्‌ “न्‌ वैति 
विभाषा” इत्यत्र यथा । (तद्िच्धिभ्नि तच्छब्द्ख य दद्र प्रकारसेन प्रकारेण इत्यथैः, 
सप्तम्यन्तेन इति शेषः । तच्छब्देन च सवनामा क्तृसतसख शब्टनातस्य ग्रहणम्‌ ॥ 
दह निर्‌ इ्युपस्गो नेरन्तये वर्तते दिश्ातु्च उच्वारणाथेः। निदिं नैरन्तच्ये 
उच्चारितम्‌ ॥ सप्तम्या यी निदेशः तेन सप्तमीनिर्देशेन सप्तम्यन्तशब्दोज्चारणेन 
"विधौयमानं कायैम्‌" क्रियमाणो विधिः सप्तम्या निदिष्टात्‌ पूरवैसख षर्णन्तरेण 
अरव्यवहितख प्ूवेसख' इत्यथैः "बोष्यः वेदितव्य ॥ इ “तद्ि्निति पू्ैख” इतेएतावतेव 
सतम्यन्तात्‌ पूवस्य विधिलेभ्यते। तथापि यत्‌ "निर्दि ब्दी र्यते तेन ज्ञाप्यते 
नायं पूवमावख विधिः किन्तु भव्यवडितख पेय । श्रतएव निरदिं्टं नैरन््य 
उच्चारितनितुग्क्तम्‌ ॥ श्रयवा एतदथेमिल्' व्याख्यायताम्‌--"तस्ित्रितिः सपस्यन्तं 
कच्चित्‌ शन्दमुच्ाय्यः इत्यथैः यत्‌ विधौयते तत्‌ ननिर्दिं्े पूर्वखः सप्तमौनिर्दिट- 
शब्दापेचय।! यत्‌ पूवे तस्य भवति । एवं सति “इकोयणचि” इत्यत रचि निभित्ते 
इकः स्थाने यो यण्‌ विधौयते स रचः भव्यवद्ितखय पूर्वस्य भवति| तेन प्रत्याहारः 
खाहन्नम्‌ इत्यादि सिध्यति ॥ पूवेसाते प्रा विधौ भ्रव्यवद्धितपूवेः नियम्यते ॥ 
अधिकमम्रे | | | 


४१। वतस्मादितुप्र्तरस्य ॥ १।१।६० ॥ 
दी-\ पच््वमीनिदेशेन क्रियमाणं काय्य वर्णान्तरेण न्यवदहितस्य 
"परस्य सेयम्‌ । 
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नित--। निर्दि इतु्रुव्त॑ते ए प्रारवत्‌ तस्मादिव्यथपरम्‌, निर्दि्टगरहशेनं 
चच भव्यवद्धितता । निर्दि खत्तरस्य' निर्दिं्टापेदया उत्तरस्य इव्यथः! नागश्च 


शद सिशन्तकोमुदो [ परिभाषाः 


विभक्तिविपरिष्णमेन निर्दिं्ात्‌' शब्दख अन्वयमाई । उत्तरमातस्य प्राप्ते भअव्य- 
बदह्ितीत्तर वर्तिनि काय्य नियम्यते तथा च “स्प्रतिभ्यः खः” इति अन्यवेहितख .. 
स्था घाती; सन्तिष्ठते इति भवति । व्यवदितखख तु “कमिह समुपस्थाखति विधिः" 
दति परखेपदमेव ॥ का्धम्‌, कायख विषयः यः कायौ इतुगच्यते, कायख निमितम्‌ 
दूति वितथसन्निधाने एव सूव्रयीरनयीः प्रहत्तिः। ततर निमित्ते सप्तमीनि्पिं्ट 
अव्यवहितं पूवे काय्धस्य विषयः, पञ्चमौ निदे शे तु अव्यवहितं परम्‌। एवम्‌ “करमपि 
दितौया* “दूरान्तिकायें भ्यौ दितौया च" दर्यादपु कर्मयि परभूते पूर्वस्य दितौया 
दूरादिषु पूर्वभूतेषु परख हितीया च' इत्यादिकं न। तादृशे व्याख्याने "कर्मणि' 
इत्यादिक निमित्तं भवति, दहितौया' इत्यादिकं कार्यम्‌, प्ररं कार्य्यस्य विषयो मः 
लभ्यते ॥ म च वाच्य "पूवम्‌" "उत्तरम्‌" इतेवं विषथः। एताभ्यां हि विशिष्यते 
विषयः, नेते खयं विषयः। स दहि साचाच्रिर्दिश्यते “इको धणति” दृत्यादिषु 
प्रकरणाचा लभ्यते ^ईदाखः” इत्यादिषु ॥ 


४२। श्रलईन्तमस्य ^ १।।१।५२॥ 
दी-- 1 पष्ठीनि्दिष्टस्य भ्मन्त्यष्य मल्ल श्रादेशः स्यात्‌ । 
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सित-- । “स्थानिऽन्तरतसः” इत्यतः “खाने इत्यनुवत्तते । “स्थानि सलः भन्ताख' 
इति पूण सूव्रशरौरम्‌। स्थाने यौ भवति सः अन्यस्य अलः स्थाने वेदितेन्यः इत्यथैः | 
कः स्थाने भवति? श्रादेशः किं तख लिङ्गम्‌ ? “वष्ठी खानेधीगा” इत्यनेन 
व्ठौनिदेौथः। तदाह शषठोनिरदिटल' इत्यादि 1 यत्‌ ध्या निर्दि" तख यः अनः 
ल्‌ तख स्थाने भादः खात्‌। वथा च “इनम्ः-” इति घलि भअन्यख नकार- 
स्येव तकारो भवति न सर्वस इनृण्दसख--घातः॥ आदशः भल एव पदख 
माभूत्‌ । अन्यसयव अनन्तस्य मा भूत्‌ इति दिविधीऽच नियम इति नागेशः # 
स्थाने' इत्यलुषत्तेः भादर एवायं नियमः। श्रागमेषु वु अन्ताखेव इति न्‌। तेन 
“ाडंघातकख-” इति य. श्ट स द्रचुप्रत्यथख चकारख अन्यस्य न भवति । 


# 


प्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः. ३९. 


यदि स्यात्‌ “आद्यन्तौ टकितौ" ( ३६ ) इति चकारात्‌ पूवम्‌ ठगन्दव्य छकागात्‌ 
परं स्यात्‌ ॥ केचिदिह (वषः इतयप्यनुवत्तयन्ति, फले तु मेदी नासि ॥ 


४३) ङ ॥ १।१।५३२॥ 


दी-- । अयमप्यन्दयस्येव स्यात्‌ । “~~ सर्वेछ्य'” (४५) इत्य 
श्यापवाद्‌ः । 
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` मित-- । ड इत्‌ यस सं छित्‌! 'स्थाने' इत्यस्ति “अलीऽन्यख' $ति च। 
डिन्दमि स्थाने भवन्‌ अ्रलोऽन्यस्यैव मवति ] तथा च “अनडः. सौ” इति सखिशब्दख 
दकारस्य अन्यैव अनड. भवति ॥ भनेकाल्‌ अ्रथमनडः. तेन “अनेकाल 
दति सर्वादेश प्रात; प्रतिषिध्यते । तदाह “सर्वस्य” इत्यस्यापवाद इति ॥ 


४४ । श्रारेः परस्य ॥ १।१।१५४॥ 


दी-- । पर्य यद्विितं तत्तस्य अदेर्वाध्यम्‌। “अलोऽन्त्यस्य 
इत्यस्यापवादः । 
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 मित--। शयानै इव्यसि "अलः इति च । परख भ्रादैः भलः स्थने 
दतयन्वयः। परस्य यदिष्ितस्‌" पञ्चमौ निर्दशन इति शेषः ॥४ “दाः दति 
श्र[नसख परभूतस्य ईकारो विघीयते। स च तख भादेवय॑सय भ्राकारखख मवति 
न समुदायख । | 


“ च, 
८, 


# 


४* सिद्रान्तकौमुदो [ संश्ण- 


९ 
४१५। अनेकाल्शित्‌ सवस्य ॥ १।१।५५॥ 

दी--। स्पष्टम्‌ ““अलोऽन्यः-सूलापवादः। ““अष्टाभ्य रोश्‌" ॥ 
इत्यादो “देः परस्य” इत्येतदपि परत्वादनेन बाध्यते । 
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मित-- 1 खानः इत्यसि। अनेके अलः अरखिन्‌ श्नेकाल्‌ । श इत्‌ 
अस्य भित्‌! भनेकाल्‌ च भिच्च इति समाहारः ॥ अनेकालुशित्‌ भारैः सवख 
स्थाने भवति इति सूराः } तथा च “एतदौऽन्‌" ( १९५१--५।३।५) इति भन्‌ 
अनेकाल्‌ सर्वं एतदः स्थाने भवति म “अलोऽन्ताख” इति .दकारमाचख । 
तेन एतद्‌ तसि इति स्थिते ्रनतः इति लाते “नलोपः--" `{ २३६). ईति ` लीप 
भरतः॥ ददम इथ” इत्यद इश्‌ इति शित्‌! अतः सर्वस्य भादेशः। ने. द्द्म्‌ 
तसिं इति भ्थिते इश्‌ तसि ` इति जाति इतः। “मानुबन्ठातमनेकाललम्‌” इ्यक्ते 
दश्‌ एकाल्‌. न अनेकाल्‌ ॥ “अतो भिख रसं" इति अनेकाल रैस्‌ सवस भिसः स्याने 
भवति न “आदेः परख इति भमात्रख । “बर्ाभ्य भौर इत्यव श्रौशः शिचलात्‌ 
सर्वादेशः प्राप्तः, अ्र्ाभ्ये ईति पच्चमी निर्देशात्‌ पर्न “भादः परस्य” इति. एवं 
धुगेदुमेय पराप्तौ यः परः स प्वरच॑ते यः धूः से वाध्यते शति सवादेश भर्‌ । 

४६! सरितेनाथिकारः ॥ १।१.११॥ 
दी-- । खरितत्वयुक्तं शग्दस्वरूपम्‌ धितं वेदितव्यम्‌ । 
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भित-- । खरितः खरभेदः। तेन लिङ्गेन अधिकारौ वेदितव्य इत्यथैः 
`यः शब्दः सूच कारेण सरितेनीचारितः स उत्तरत श्रधिक्ततो वीध्यः तव स भरन्वेति 
इति शेषः ॥ 


दी--। परनित्यान्तरद्गापवादानासुत्तरोत्तरं बलीयः । 
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४२ ` सिद्धान्तकौसुदौ [ संन्ना- 
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मित~-। परादयः सम्बन्धिशब्दाः ॥ पारिनौीयविन्यासै दयोः सूत्रयोः यत्‌ 
यरबत्तिं तत्‌ परम्‌ इतरत्‌ पूगम्‌ ॥ विधियस्य प्रथमे प्रहत्ते यदि दितीयी न प्रवर्तते, 
प्रथमश्च प्रह्तेऽपि श्रपरत्तेऽपि हितौये प्रवत्तते एव, तदा प्रथमो नित्यः अन्धः अनिव्यः ॥ 
श्रन्तरङ्गता वद्धिरङ्ता च लच्यातुसारती भवति । अन्तर्मध्ये लच्यभूतवं सङ्घातस्य 
मध्ये अङ्गानि निभिचानि विधिप्रहरुरुपकर णानि विधिभाक्‌ विधिहेतुश्च इति यावत्‌, 
यख विषः स श्रन्तरङ्ो विधिः॥ अपोद्यते प्रत्यादिश्यते विषथान्निवत्तैपते अनेन 
इत्यपवादौ पिषयसडोचः तदथैकी विधिरितिशेषः ॥ परञ्च नित्यश्च ्रन्तरङ्गश्च अपवादश्च 
इति इन्दः। तेषामिति निर्णे ष्टौ ॥ उत्तरं परः परवत्तिं । छत्तरस्मादुत्तरम्‌ 
छत्तरोत्तरम्‌। सुप्‌ सुमा ॥ भ्ानुपूरव्यं हिवचनन्तु न | तथा सति ख्तर सु्तरमिति 
खात्‌ सुपो लुक्‌ न स्यात्‌। “कर्म॑षारयबदुत्तरषु" ( ८।१९।११ ). इति हि सौवस्येव 
दिवेचनस्य वार्तिकेषु न प्रवरत्तते। तथा च आनुपू्यै माषीक्षसुदाहर यदयम्‌ “मूल 
मूलै स्थुलाः। ग्रे भगे तुष्ठाः" इति ॥ अतिशयेन बलवत्‌ बलीयो बलवत्तरम्‌ । 
ईथसुनि मठुवृलौपः ॥ परनिव्यान्तरङ्गापषादानां मध्ये यदुन्तरं तत्‌ पूर्वापेच्चया बलवत्‌ । 
ततीऽपि यदुत्तरं तदलवत्तरमित्यथेः ॥ इ शब्देन्दुशेखरे “अन्तमंध्ये बद्िरङ्गशासौय- 


निमिन्तससुदायमध्ये श्रन्तभतानि शङ्ानि निमित्तानि वस तदन्तरङ्म्‌ ।. वदौय- 


ध 
१.४, 
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निमित्तसमुदाथानन्तभू ताङ्कं बद्धिरङ्गम्‌” इति दश्यते! नुनं प्रचिघ्मेतत्‌। 
बद्धिरङ्मागित्य अन्तरङ्गव्याख्यानं न समौचीनम्‌ ! विक्ञातेनेव भविन्नातं व्याख्यायते । 
वह्धिरङ्ग चेत्‌ ज्ञातम्‌ अन्तरङ्मपि ज्ञायत एव किभियता व्याख्यानेन { भन्ते पुनः 
“तदौयनिमित्तस ृदायानन्भूताङ्गकम्‌” इत्यन्तरङ्गायं बद्धरङ्गनिरपणम्‌ अन्योऽन्या- 
खयदूषितम्‌ ॥ “विप्रतिषेधे -”“ ( १।४।२ ) इति यत्‌ पर॑॑तत्‌ बलवत्‌ । नित्यस्तु, 
परस्मात्‌ बलवत्तरम्‌! तथा च एष द्धौ +भ इति स्थिते “आाव्मनेपरेषु-- (७।१।५) 
इति भीख अत्‌ प्राप्रीति “कन्तरि श्रम्‌” (२१1९८) इति रएधतेः शप्‌ च । प्रथसमङ्गावे 
पश्चात्‌ शपि एधते इति भवति प्राक्‌ शपि तु अकारान्तत्वात्‌ “भत्‌" नासि 
शप्‌ पुमः कतेऽपि अकछ्ृतेऽपि शह्वावे प्राप्रोति। `एवं नित्यः शप्‌ अनित्य श्र्वावः।. 
मित्यलात्‌ परम्मादपि श्ह्वावात्‌ वलौयान्‌ शप्‌ प्राक्‌ प्रवन्तते “एषन्ते' इति चच कपम्‌ ॥ 
नित्यादप्यन्तरङ्ग वलवत्‌) दैवितुमिच्छति इति दिव्‌ सन्‌ तिप्‌ इतिं स्ते 
^सनीवन्त--” (२६१८-२) ४९) इति वेर्कल्यिक इडभावः) ततः “इको कल्‌ 
(२६१२--१।२।९) दति सनः किले च्छौः शडनुनाशिके च” (२५६१--६।४।१९) इति 
वकारस्य ऊट्‌! दिख सन्‌ तिप्‌ इति जाते सत्रिसित्तं दि दि ऊ इति हिवनं 
प्रातः सपनिरपैच्तं "दूय" इति अन्तरङ्गो यणारदेशञ्च । ततर दिर्वचने प्रथमं कते दिदूयष 
इति प्राप्रोति, श्रन्तरङ्गात्‌ परं दिव॑चने तु हलादिशेषे दुदटूयष' इति} भदे अभ्यासे 
यणादेशो न भवति । एवं छ्तेऽपि श्रक्नतेऽपि यणादेशे दिवेचनं करते तु दिर्वचने 
अंशतो यणारेश्याभावः। तदि नित्ये दिर्वचनम्‌। भन्तरङ्गात्‌ दुबलमिति प्रथममन्त- 
रङ्गो यग्णरेशे भवति दुद्यषति इति च लरि रुपम्‌ ॥ अपवादस्तु वचनादेव बलवान्‌ 
रन्तरङ्ादपि, अन्यथा श्रनधैकः प्रल्यारेशः खात्‌। तथ्या च शयजयजोश्च" ( १।४।६४) 
इति गीतप्रत्ययख लुगुक्तः। तेन गगैख गोचापत्यानि पुमांस इति 'गगं यख शतिं 
स्थिते यञ्‌ लुकि गर्गाः! यदातु गग गोचापत्यानि यै पुमांससेषां कावा इति 
विबच्यते तद! "गग यज. छः इति प्रातः । तव गर्म यज. इति ससुदायसद्धिवस्य 
विषयः। तिश्च समुदाये प्रत्यय नरपैत्तं यत्‌ किचित्‌ काय तदन्तरङ्गम्‌। 
तेन इष अन्तरङ्गो यन. लुक्‌) तस्य च “मौोर्वेऽलुगचि" (४।१।८९) इत्यपवाद्‌; ॥ 
अपवादसर बलवत्तरलात्‌ अन्तरङ्मपि लुकं बाधिलवा छ-प्रव्यये गार्गोया इति भबति 
वच्ववोधिन्यां तु ^देत्यारिः खमैथःः इति अन्तरब्यादपवादस् बलवत्तरलवं प्रदिवस्‌ 


४४ सिद्धान्तकौसुदो [ संक्ना- 


उक्त “अन्तरङ्गत्वात्‌ गुणे यसि च प्राप्ते अपवादलात्‌ सवणंदौघः" ! अयमाश्यः-- 
देत्यानामरिः, भिधा ईशः, इति विग्रडे समासे मुवलुकिं देव्य भरि" "यीईश' इति श्िते 
एकव “श्राद्गुणः' इति गुणः प्राप्तः, अ्न्यव ^इ को यण--” इति यणादेशः! दावप्य- 
न्तरङ्ै तधामि “अकः सवशे दीर्धः" इति सवर्णदौर्घ॑तेन वाध्येते--इति। अत 
वक्तव्य' गु्ारेशी यणादेश ययन्तरङ्गः सवर्णदीर्घोऽपि तथेव । इह दत्य भ्ररिः 
रौ ईशः द्रत्यादि प्रातिपदिकं लच्यम्‌। ल्य च भारेशसख अङ्गानि। तत्‌ 
गुणोवायण्‌वादौर्घौवा भ्रन्तरङ्ग एवस श्रादेशः एवे तिष्वपि तुल्या अन्तरङ्ता 
कथमेकस्य प्रवत्तिका इतरयोश बाधिका खात्‌ ? वस्तुतस्तु पूव बाधित्वा बलवत्तरं 
"परं प्रवत्त॑ते उत्‌ सग वा श्रपाख अपवादः इवयेवैद वक्तं न्याय्य प्रतिभाति ] 


दी-- । “सिद्धः बहिरङ्गमन्तरङ्ग ” ( परिभाषा ) । 


^ वद्धिरङ् 0618110 15 01 16608156 10 10211 अन्तरङ्ः 
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भित-- ` अन्तरङ्ग विधौ कर्च॑व्ये वद्धिरङ् णासतमसिद्धं कतमपि अज्लतमिव 
वैदितव्यभित्यथः} तथा च ग्रामि कुलम्‌ इत्यव नयतेः पर॑क्िप्‌। नयते वीकारशच 
खी नपु'सके,-" इति कखौ जातः। “खस्य ` पिति कति तुक” ग्रामणित्‌ 
केलम्‌ इतिं तक्‌ प्राः, अनया त॒ परिभाषया निवाय्य ते} लच्यटथया श्रन्तरङ्ता 
व्टिरङ्ता च इतुकं प्राक्‌। ग्यास इति क्षिपि ` छते पशात नपुसके प्रयोगैः 
तदुत्तरश्च नपु'रुकङखः। तेन किं प्रतिं वद्िर ङ्गे जलः सं चं अरमयो परि 
भाषया किबुतुपत्तावखायास्‌ असिद्धः। शतो न तुक्‌॥ यत्तु प्राक्‌ “ग्रामखिना 


न 
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कुलेन" इत्यते सस्य अन्तरङ्न्लसुक्तं' लच्यभेदात्‌ किल तत्‌! एकव ग्रासनौ क्विप्‌ 
इति ल्यम्‌, अत्यत्र यासणौ टा दति ॥ 


दी--। ““अह्ृतव्यृहाः पाणिनीयाः ( परिभाषा )। निमित्त 
विनाशोन्सुखं दष्ट तत्प्रयुक्तं काय्य' न कुवन्ति इत्यथः! ` 

100 6 क€5 त एद्पाप्रा। 06 00४ पतता पित्ा€ 0ूएल ०5, 
[116 ऽ€156 15 181 1 ल्फ 56८ धौ {16 (दप5€ 0८ & ८}0206 15 
४०००६ ८0 0156 06» 4० 110६ पक्षृप्€ ध्ी6 8106 8६ शा], 

मित-- । अद्यते कत्तव्यलेन निक्प्यते इतुद्रः म्रक्रियाविशेषः। विफलः 
ऊद्रः वुयहः आसन्ननिमि्तलोपा प्रक्रिया! भ्रक्नतः अननुठिती वुदयो येलादश्ण 
श्रक्तत्रयहाः। पाखिनौयाः पाखिनिरशिष्याः भ्रज्लतवृुग्हा भवन्ति। तदैव कथ्यत 
निमित्तसिव्यादिना ¶ 


अथयाच्‌-स्न्धिप्रकरणम्‌ 


8४। इको यणचि ॥ ६।१,७७॥ 
दी-- 1 इकः स्थाने ध्यणु स्यात्‌ "अचि, संहितायां विषये ।  छेधीं 
उपास्यः, इति स्थिते स्थानत श्चान्ययस्यात्‌ ईकारस्य यकारः । “डधय्‌ 
उपास्यः (१ ) इति जते- 


10 (06 फथ्णडा ग संहिता--(-००४६पा४ए--यण्‌ं 510०४14 76101266 
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उपास्यः ६०५ 106६ (०८810, 


भित--। च्‌ सनिः" स्रसन्धिः। सखषटताङतीः चकारख ककारादिकं 
पदान्का्य न कृतम्‌ ॥ “उपास्यः इति विसर्गो न्िपिकरप्रमादज शवामाति +, 


४६ सिद्वान्तकौसुदो [ सनि 


एतच्च उपरिष्टात्‌ स्फुटौभविष्यति। इक इति स्थानषष्ठौ । तदाह रकः स्थानि 
इति। यण्‌ इत्यादेशः । श्रचि इति भवि परे भ्रव्यवह्िते परे इत्यथः । एतेन 
दक्‌ सानौ यण. भाणः अच्‌ आरेशख निमित्तम्‌ इव्यायाति । “संहितायाम्‌” 
(६। १।७२ ) इत्यधिकारमूवम्‌ तदाह संहितायां विषये इति ॥ इ रक्‌ 
यस्‌ अच्‌ इति प्रत्याद्ारः। इक्‌ इति इ उ छ टः यण्‌ इति यवरल। 
“ञ्रगुदित्‌-“ इत्यनेन इकार इकारस्यापि याहकः। तत्‌ ईकारसखायमादेशः। 
परं यादीनां चतुर] क आदेशः खादिति सन्देहः । निसख्यमाह स्थानत शआन्तव्यात्‌! 
इत्यादि । “सखानत भान्तव्य' वलौयः ( ३९--१।१।५०) इतुगकैः कर्मसख ईकारस्य 
करटी यकार एव अन्तरतमः स एव भदेश त्यर्थः ॥ सुधीभिरपाख् इति विग्रहे 
समासे सुबृलुकि यणादेशे इकारस्य यकारे सुधय्‌ उपायः (?) इति सिते 
भ्रक्रियान्तरं प्राप्तम्‌ । तव सूव्रमाई- 


४८। श्रननचि च ॥ ८।8।४७॥ 

दी- । रचः परस्य यरोद्धेवास्तः,न तु अवि। इति धकारस्य 
दिवम्‌ 

4 0078091६ हला शा इ 15 क6फणहते प (त्फाणहु हिलि ४ 
१०6] एप एठा 2 शठ्कठा नान्न 08 हण्च्ड मुष्‌ चघूय 
उपाखः (? )। 

मित--। “अचो रहाभ्यां हं ” इति पूर्वसूवात्‌ “भच इति पञ्चग्यन्तमुवकत॑त 
ष्टः इति च} “यरोऽनुनासिके-" ( ०८।४।४५) इतः "यर ¶ति षष्न्तं खानी 
धवा" इति चानुदत्तम्‌। ततः “शचः यरः इ वा भनति ष' दरति भिखितीऽन्वयः। 
तदाद “भ्रचः परस्य इत्यादि ॥ “भविः इति प्रसज्यप्रतिषेधः, भवि न द्तयधंः। 
चकार एवाध ्रवघारणे। “भनि चः भविन एव इति भिन्न वाक्यम्‌, तदाद 
"नतु अचि षति॥ इह सशब्दस्य उकारात्‌ परं घकारः ततः पर यकारोम 
अच्‌ इति प्रवत्तते पाचिकं दितम्‌ । तेन जातं मुष्‌ धूय्‌ उपाखः(?) इति॥ 
मनु आर्देथः स्थानिवह्वतिडइ ति इंकारख स्थाने य इइ यकारः सोऽपि अजेव, कथ 
द्धि हिलप्रततिः ! तवोच्यते-- 


प्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः ४ 


४८ । स्थानिवदादेगोऽनलविधौ ॥ १।१।५६ ॥ 


दी-- । आदेशः स्थानिवत्‌ स्यात्‌, न तु ्थान्यलाश्रयविधो । अनेन 
इष यकारस्य स्थानिवद्धावेन भ्चत्वमाभित्य “अनचि च ( ४८) इति 
द्वित्वनिषेधो न शदः, “अनल विधौ इति तभ्निषेधात्‌ । 

^ 9005 15 0 € (6६६६ 111€ ध)€ 1€{11108 ०10, एप 
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मिव--। स्थानमाब' यस्यासि न खरूपं स स्थानौ भपसारितः भपसाव्य मायी वा 
-कथित्‌। स्थानिना तुल्यः स्थानिवत्‌ सवति इति क्रिया ऊच्या॥ रल्‌ इति 
प्रलयाद्वारो बणंमातवाचौ। स्थानिसस्वन्धौ रल्‌! विधिर्विधानम्‌। अलाश्रयो 
विधिरल्‌विधिः। न श्रल्रिधिः भनल्विधिः तथ्िन्‌ विषये । प्रसज्यप्रतिषेध मल्‌ । 
तदाद न तु" इत्यादि ॥ इष्टापि प्राग्वत्‌ भिन्ने वाक्ये आदेशः स्थानिवत्‌ इत्येकं 
वाश्चम्‌, भनल्विधौ इति दितौयम्‌। भादेन भाप्रावतो यकारखेह स्थानिवत्ता 
प्राप्ता ततो दिदिनिषेधश्डन। परमयं भिषेधः स्थानिन इकारस्य भचत्वमाभित्य 
प्रत्तते तेनायमल्विधिः। अल्विधौ च स्थानिवत्ता म भवति इति यकारोऽव न्‌ 
भच ततौ घकारस्य दलम्‌ ॥ मेवम्‌। अल्विधावपि क्रचित्‌ शयानिवत्ता भवत्येव । 
तथा च- 

५०। अच; परस्मिन्‌ पूवेविघौ ॥ १।१।५७॥ 

दी-- 1 श्रलिविध्यर्थमिदम्‌। परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत्‌ स्यातु, 
स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन द्रस्य विधो कर्तव्ये । इति यणः स्थानिवद्धवि 
ग्रा्ष- 

(115 7४16 15 ण स्याभिवत्ता 1 +€ पाकहा > 00681005 त06 
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४ सिद्ान्तकौसुदो [ सनि- 


स्थानिवत्‌ ए 1161 50116 06181100 185 10 06 00116 0४ 80) 
(18६ [7६०९055 06 ०१6], प्र 116 ऽपए0ऽा(पा6 चू ता 06 ४०६] 
द {616 406 10 1116€ 1011066184161ई जठ ड 15 10 06 6661160 ६8 
& ४०६] 1 प्री€ पाशह त 006 तवणाद्रठप ० ४06 च्‌ 09४ [1666668 
{06 | {16 तण्राल्व्यठय) एलणद्ठ धकप एष्म९त्‌ 6 1001 
कत, 

भित--। स्थानिवत्‌ इति आदेश दति च श्रनुवत्तते। परस्मिन्‌ अच आदेथः 
पूवेविधौ स्थानिवत्‌ इत्यन्वयः! परद्धिन्‌ श्रव्यवद्धितपरख्िन्‌ निमित्ते यः अकचः 
आशः "परनिमित्तकः अजादेशः" इत्यथैः 'पूवैखः तद्येव 'खानिभूतादचः' पूवस्य 
"पूवैलेन ट्ख विधौ कत्तव्य स्थानिवत्‌ खात्‌" इत्यथैः। परत्वं पूवेलच् भापचिकम्‌ । 
दह यदपेचथा परत्वं तदपेचयेव पूवेलमिति हि न्याय्यम्‌! वदाह “खानिभूतादचः 
पूबवेन इत्यादि ।  श्रय॑॑तु पूर्व नाव्यवद्ितः। निमित्तवेन ` श्राश्रितः पूवे एव 
अरव्यंवहिती भवति इतरस्तु व्यवदहितीऽपि खात्‌। एतदधमेवीक्तं ूर्वल्रेन टटस्य' इति 
न तु पूर्वख' इति ॥ इ उकारे व्यवहिते ईकार्ख श्रारैशौ यकारः ईकारस्य 
पूववर्तिनी धकारस्य दित्वविघौ स्थानिवत्‌ । तथा सति प्राप्त एव दिलनिषेधः। 


परिद्रत्राह-- 
{१ । न पदाश्छदिवचनव्यलोप स्वर सवर्णानुखवारटोघज 


शरविंधिष ॥ १।१।५८ | 
दी. पदस्य चरमावयवे द्विवचनादौ च कर्च॑व्ये परनिमिक्तोऽजदेशो 
न स्थानिवत्‌ इति स्थानिवद्धावनिषेधः 
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भमित--। स्थानिवत्‌ चादशः, अचः परस्मिन्‌ पूवविघौ, इति सवसनुव्च॑ते। 

परस्मिन्‌ अच आदेशः पूबेविघौ पदान्तादिविधिषु न स्थानिवत्‌ इत्यन्वयः। पदखः 
अन्तश्वरमावयवः पदान्ः। वरे इति सप्तम्यन्तस्यानुकरण' प्रथसान्तम्‌। विधिः. 
विधानम्‌, भावे किः। पदान्तश्च दिव्चनञ्च वरे च इत्यादि इन्दः! तेषां विधिरिति, 
दन्दाने युयमायेन विधिशब्देन इन्दाङ्गानां प्रतयेवं सम्ब । तेन पदान्तविधौ दिवन्‌- 
विधौ इल्यादि लभ्यते। तव पटदान्तख विधौ कर्णे इत्यादि कामषष्या खमासः 
पूर्वविधौ अजारेशख या स्थानिवत्ता विदिता सा पदख चरमावयमे कर्तव्यं, दिवैचन 
कन्तंब्य, वरे परे यः प्रा्तससिन्‌ कत्तव्य यलीपे कर्तव्यं खरे कत्॑भ्ये, सवे कर्तव्य, 
अरनुखारे कत्तव्ये, दीर्घै कतव्य, जशमावे कतव्य, चरभावे च प्रतिषिध्यते | पदान्त 
विधौ-कौ सः इव्यव सः इति श्रख्धातीरकारख लौोप्रादेशे शूपम्‌। लोपश्चायं 
परनिभित्तकः अरजाटेशः। कौ इत्यव पदान्त ओकारः। यद्यक्रारख लोपौ न खात्‌ 
ओकारसख ्राव्‌ इत्यादेशः सयात्‌ परस कौ दरति पदस्य चरमावयवः खात्‌] लुप्ते 
तु अकारे ्रावादेशे कर्तव्ये सलोपौ न स्थानिवत्‌, तेन काव्‌ स्तः इति न भवति॥ 
दिवचनतिघौ--पुष्‌ य्‌ रपाखः () इत्यत धकारस्य दिले कर्तव्ये यकारो न स्थानिवत्‌ 
तेन दिलं मवति सुध्‌ ध्‌ वृ उपाखः (?) इति च द्पम्‌॥ वरेविधौ- पुनः 
युनग्च्छति इत्यर्थ या धातोयंङ्ि वरच प्रत्यये यायाय वर इति सिते “भतीललपंः 
( ६।४।४८ ) इत्यकारलोपे यावाय वर इति । शरयच्च प्ररनिभित्तको लोपः पूवख' 
यकारख लोपे कत्तव्य न स्थानिवत्‌ । तेनेह घकार वकारयोरनन्त्यै भाषम्‌ “लोपो 
व्योवलि" दति यलोपश्च भवति । न च पुनरेतद "वरः ग्रहणं छतम्‌! यायावर 
इति दिते यड्गे य: अकारलोपो भूतः परनिमित्तकः तस्य स्थानिव तुं डिन्त्रमार्ध- 
धातुकत्मचलच्चायिव्य “खातो लोप इटि च” ( &।४।६४ ) इति भआाकारलीपः प्राप्तः ।. 
सं इह निषिष्यते। इदमेव वशेग्रहणस्य प्रयोजनम्‌ तेन यायावर इति रुपम्‌ 
क्ते वरेग्रहथे सत यलीपग्रहणात्‌ यलीपः सारेव परम्‌ भाकारोऽपि लुप्येत । ततः | 
पुनर्य॑लोपै यावर इति च रूपं सात्‌ } यलोपविधौ--कस्ड.य द्रति खा्थिंकयगन्तात्‌. 

क्तिच्‌ प्रत्यये कण्ड.य ति इति सखिते “रतो लीपः* इति भ्रकारलीपे कण्डय्‌. ति इति 
स्थिते “लीप व्यौवेलि? इति यलोपे कत्तव्य अकारलोप न स्थानिवत्‌! तेन 
यलोपे कण्डतिरिति पम्‌ ॥ खरविघौ कर्तुमिच्छति इति कर सन्‌ खुल्‌== चिकौष क्र 
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इति स्थिते “अतो लोपः” । चिकौर्भ्‌ चक इति जाति प्रत्ययात्‌ पूवं ईकारः “लिति” 
दूति उदात्तो भवति, अ्रकार लोपखं सथानिव्छवे तु न खात्‌ ॥ श्रनुखारविधौ-पिष- 
घातीलीँटि मध्यमे कवचनि श्नमि छते पिनष हि इति खिते “श्रसीरल्लोपः" (६।४।१११) 
इत्यकारलोपे पिनृष्‌ हि इति । ततो “नश्वापदःन्तख भलि” इति पूवसख नकारख 
अनुखारे कार्श्यं परनिभित्तकस्य अ कारलोपख स्थानिवत्ता न भवति इति भाल्परीऽयं 
नकारः। तेन जातं पिष्‌ हि इति ॥ सवण॑विधौ--ईेधिते पिंषु धि इति। तख 
षकार सन्निधौ टवगारेशे पिष्‌ टि दति। षकारस्य “भालं जश्‌ भशि" (८।४।५३) 
इति ज शले षकारख डकारे पिंड. टि इति। इह “्रनुखारखय यथि परसवं” 
( ८।४।४५८ ) इति णकारे कत्तव्यं प्राग्वत्‌ भकारलीपख न स्थानिवत्ता । तेन ययि परं 
खकार परसवण क्ते सिदड' पिणडटि इति, “भरी भारि सवर्य” ( ८।४।६५ ) इति 
पाचिके डलोपे प्रिणटि इति च ॥ दौ्विधौ-प्रतिपृर्वत्‌ दिवधघातीः कनिन्‌ 
प्रत्यये श्रतिदिवन्‌' इति प्रातिपदिकम्‌ तंस ठतौयेकवचने प्रतिदिवन्‌ भ्रा षति 
स्थिते “श्रज्ञोपोऽनः” इति परनिमित्तक श्रकारलोपे जातं प्रतिदिवन्‌ घ्रा इति। ` 
“हलि च” ( ८।२।७७ ) इति दि' इत्यसय दौ कत्तव्य भरकारलोपौ न स्थानिवत्‌ 
तेन दिविति इल्परं सिद्धच्च प्रतिदौवा इति ॥ जश्विधौ--घाधात्तोलटि मध्यसबहइ- 
वचने दधा ध्वम्‌ इति स्थिते “श्रभ्यसलयोरातः” ( ९।४।११२) इत्याकारलोपे दध्‌ ध्वम्‌ 
द्रतिं। “दधस्तथोश्च” (८।२।२८ ) इति दकारस्य धलवे घ ध. म्‌ इति। तच ध्‌ 
ईत्वं "भलां ' भण्‌ भशि" ( ८।४।५३ ) इति जशले द कारं कर्तव्ये परनिमित्तक 
आकारलोपो न स्ानिवत्‌। तेन्‌ कशपरत्वाव्‌ दकार एव \ धडम्‌ इति च ईषम्‌ । 
चर्विघौ--भ्रदैधातोलिटि' घ्ना .भतुसि नघस, अतुस्‌ इति खत “गमंहन 

( €।४।९८ ) इतु्पधालोपे जघस्‌ तुस्‌ दति। भव सकारे. परे. "खरि चः? 
(८४।५५) इति घकारस्य च्ल ककारे कर्तव्ये अरकारलोपो न स्थानिवत्‌, तेन 
जवास शव॑तुस. इतिं जाते ““शासिवसिघसीनाश्च '( ८।६।९५ ) इति षले. जचतुः। 
भवतु पूर्वस्य चले प्रतिख्यानिवत्ता मा भूतः . ध्वं पुनः परसय विधिः, ततुप्रतयसतेयव 
स्थानिवत्ता । ततो भवति जक्‌ सतुरिति न च जच्तुरिति। भतीच्यते ““ूवत्रासिद्धं 
चः इत्यस्परव . -गात्तिकंम्‌। . तेन . . पूवत्ासिञ्चं . कर्तव्यं सखानिवत्ती नाकि । 
"इण्कोः" ( =19७ ) इतिं वैलप्रापर्क, पूवतासिद्ध-प्रकरणस्थं सूतवम्‌। तत्‌ 
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भ्रति स्थानिवत्ता नासि इति यथे ख्पसिद्धिः॥ प्रछने मुधूध्‌ य उपास: (?) 
इति स्िते- 


५२। भलां जश शि ॥ ८।४।५२॥ 
दी-। स्पष्टम्‌! इति धकारस्य दकारः । 


& ज्‌ 161६67८ "6[19८68 & भाल 16६6४ ए {161 8 भण्‌ 16616 {0ाठस, 
{९९102 ६७ 06 51250795 6 566 ६18 भाल्‌ 5६६08 [07 ©0050- 
97103 ल्क्य) र, लव; जभ्‌ ०ष्ज, व्‌, ग, ड, द; 9८0 भश 
भ, भ,ष,ट,घ, ज्‌,व, ग, ड, द्‌ (05 घ्‌ 15 & भाल्‌ ६5 शता] 85 
भश. । त6106 10 सुषू च्‌ 06 0१5६ च ए6ाणह {6्ल्त्‌ 25 2 भल. 8.0 
६16 5660त्‌ &§ & भश. ८116 "6560६ प] शए1165, ‰४८त 10 196€ © 
{16 075६ घु ५€ 511050६6 & जग. | 4150 8.00 {16 जश्‌ 1€ €$ 
1116 105६ 51001187 ६0 घ 18§ द्‌ ्रण४टु (06 5816 ए}८6 ज जपा. 
७050६४०६ द 6 &61 सुद्ध य्‌ उपाय : (2) १४ 100६ 084. 


मित-- । भाल इत्यन्तख्ाव्जितानां व्यञ्जनानां संता! लश्‌ इति वगं चतुर्थाः । 
मश्‌ इवि वगैटतोया वगैचपुथाश्च ॥ अरन्तस्थाव्निवानं व्यञ्चनानां खानि वगैठवौवा 
मवन्ति वैटतीये वशचतुरयै वा परे इति सूवाधैः। तदिह दितौ धकारं व्च 
परे प्रथमधकारख सने वगैटतीयी भदति। स च खानत भान्र्य्यात्‌ दन्यखं 


धकारसख दन्य एव दकोरः। एवंसमुट्ष्‌य्‌ खपाखः (2) बति जते यकारख लौपः 
प्राप्तः किमिदं लोपो नाम इत्याकाङ्गधामाह-- 


५३! श्रदशेनं लोपः ॥१।१।६०४ 
दी-- । प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपसंजञ स्यात्‌ । 
लोप 15 10-26660100 ० 4 15 €2066160. 
मित्‌-- 1 श्रद्नमिह नेताभ्यां -श्योताभ्याः वा भनुपलयिः। तत्‌ लीप 
इत्यच्यते ॥ यद्येवं राजपुरुष इत्यत्र "राजः द्व्यंशे रकार भाकारो जकारः भकारश्‌ 
दश्यते । एतद्यतिरिक्रखय सवसव दैनमस्ि। तत्‌ किमि प्रोक्तवर्णष्तुष्ट- 
भिच्रख सत्स व्थ॑नातसख लोपो मन्तव्यः १ न इत्याद प्रसक्तख' इत्यादि † षेत्‌ 
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यत्‌ प्रसक्तं तखेवादर्थनं लोपः। दशनप्रसङ्े सति यददन तदेव लोपो विज्ञेयः। 
"रज इतौ राजन्‌-ण्टसखय शषः। नकार्खेह दर्भनप्रसङ्गोऽसि न च दर्भनम्‌। 
नकारद्ैवाव लीपी वेदितव्यौ नानयख कखचित्‌ ॥ भवतु. यकारख किमिति लोपः 
शद्यते ? 


५४ । संयोगान्तस्य लोपः ॥ ८।२।२३॥ 

 दी--। संयोगान्तं यत॒ पदं तदन्तस्य लोषः स्थात । इति यलोपे 
प्रक्ष 

16 18.9६ 16167 ५7 ४ प्रद्‌ 6164108 10 संयोग 185 10 06 61064, 
<€ सुधी 15 8 पद ४४ "6 एणाठ “प्रत्ययलोपे, 16 0121 15 ई 016} 
185 0९661 16018666 ४४ य; 50 य 1 पदान्त 24 दृधूय्‌ 15 5 संयौग। 
(16 €11510 गा य॒ (105 16560112 1561 € 1001 07 क्7त्‌. 

भित--। “पदख” (८।१।१६) दव्यधिक्तमसि। संयोगान्तख प्दख लोपः 
दत्यन्वयः। “हलोऽनन्तराः संयोगः” । संयोगः अन्तश्चरमावयवी यद तादृश्य 
पदसख लोपः खात्‌ । अयच लोपः “्रलोऽन्यख इति अन्त्यवंख्येव न सवस पदख ॥ 
इह सुधौभिः उपाखः इति ठतौयाया लोपः) लोपेऽपि प्रव्ययलोपे-” इति 
मलयय॒लचणं पदल्मसि । तेन दकार द्र पदान्तः। वश शयाने यौ यकारः सोऽपि 
पदान्तः । पद संयोगान्म्‌ । तेन यलोपः प्राप्तः । परिडारमादह-- 


दी--। “यणः प्रतिषेधो वाच्यः ( वार्तिक ) । 

०10० 9 बर्‌ 085 ४0 06 १6८18८6 1 1116 , 08.६६6 त ६16 
6118100 ०7 06 प ० 8 पद्‌ 60108 10 & संयोग! 6०५६ य॒ {६ 1616 
188४106 | 

भित-- ) संयोगान्ती यं न लुप्यते+ इत्यथैः । एतेन यलोपः परिहृतः ॥ 
भाष्ये तु प्रलाण्यातसेतदाततिकम्‌ । ` इष्ट, अन्यनिरपैची लीपः अन्तरङ्ग शब्दा 
न्तरस्थितसुकारादिलचणमाधित्य प्रहत्तौ वाद्यापेचो यण बहिरङ्गः । “असिनं बदधि- 
रङ्गमन्तरङ्गे” इति यंशः भसिद्लात्‌ संयोगान्व' पदं नासि इति लोपो न वर्त॑ते इति 
समाहितं भाव्ये ॥ “स्वं सुद चू्‌ःय्‌ उपाखः (१) इति श्थिते- 
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दी-- । “यणो मयो द वाच्य” ( वार्तिक )। भयः इति पञ्चमी; 
यणः इति षष्टी इति पत्त यकारस्यापि द्वित्वम्‌ । तदिह धकारयकास्थोर्दि त्व- 
विकस्पाच्चत्वारि सूपाणि--एकधमेकयम्‌., द्धं द्वियम्‌, द्विधमेकयम्‌› एकधं 
द्वियम्‌ । ` छदुध्युपाल्यः ॥ मद्धरिः । धासंशः । लाकृतिः । 

11118 ४४ 15 €द्1816त्‌ तरकिठष्डणपक, णऽ मयु 16167 
€001108 ‰{हिप 8 यण्‌ 164६८ 15 0०प७<त* ०८ 4 यण. 16६67 60711108 
४८6१ सयू 16६67 15 ०१०७166. {06 16850 1§ यणः 200 मयः 216 
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¶ 7106 सुध्य॒पाख 11 ०१९ च 8110 06 य, सुदय्युपास्यः प्र) {70 0 0०६0, 
सुद्धुयपाखः प्रा (9 चऽ ०१ ०४९ य, सुष्यूयुपाखः ए) ००५ घ 200 (0 
यऽ. 50019] मघु अरि सरि, षाठ अंश धात्र, द आ्राङ्धति लाक्तति। 


मित-- 1 इड भाष्ये दावपि पचवादक्तौ-- यणः” इति पञ्चमी 'मयः' इति ष्ठ, 
मय इति पद्चमी वव: इति षष्ठो इति च! तीये पचै यकारस्य दिवम्‌ । 
"वा" इति चानुवत्तते। तेन हित्वविकल्यः ॥ उदरे सुद्धपाख इति हिधमेकयं 
पम्‌! सुष्युपाख इति एकधमेकयम्‌। सुद्ध य्य॒पाख इति दिधं दहियम्‌ ! सुधूख्ु- 
माख इति एकधं दियम्‌ ॥ मधोर्दैत्यविशेषस्य श्रि: इति समाक सुवृलुकि सघ शरि 
इति खिते सधृब्‌ अरि। धकारख दित्वादिकं प्राग्वत्‌ । वणौ वकारस्यापि दिल 
सदृधृषुव्‌ अरि। “नलोपो व्योवेलि” इति प्रथमथेकारस्य लोपे मदम्‌ भरि सद्र 
इत्यादि ॥ घातु: चरंश इति समासे धाढ अश इति दिते धात्र्‌ अंश! तकारख 
दिले धात्तृर्‌ अश । रेफ दिते घात्‌त्र्र्‌ भ्रंश! “रो रि” इति प्रथम रेफ लीप 
घाः ॥ ननु इइ “ययोमयो-” इति दिलख भसिद्धलात्‌ “सोप व्यी-” इति न 
प्रवत्तते, नापि श्सोरि” इति, तत्‌ कथं क्ते दिले प्रथमस्य लोपः १ उच्यते 
“पूर्ववासिद्धौयमदिवचने” इति काल्यायनवचनाहृविष्यति। एतत्त परिभाषाङ्पैश् 
 पठिवम्‌। “पूबन्नासिहाधिकार यत्‌ काश्यं तत्‌ दिर्वचनादन्यच अदिद्ं भवति. 


५४ सिदान्तकोसुटो [ सन्धि- 


च तसाधे;। तेन सिदधमिद् दिलवं लोपश्च सिद्धः ॥ दखकारख बाकृतिः इति समार 
ख भाहि इति सखिते ल्‌ आक्लति इति । निभित्ताभावादलं न॒ भवति, लाक्तति ॥ ` 
दर द्वितेषु पुस्तकेषु सर्वेष्वपि प्र्रियादशायाम्‌ “उपाखः' इति विसो दृ्यते। स 
त॒ न सङ्गच्छते। मुधोभिः सुधियां वा उपाखः इति विग्रहे सतिं समासे प्रातिपदिक 
लम्‌। ततः सुवृलोपर, तदनु सिकाय्म्‌ | तेनच परिनिष्ठितं सुधुपरपाखः 
इति निविसगैवां प्रातिपदिकणशरीरम्‌। पश्चात्तु प्रातिपदिके बा प्रकरणवथादा 
प्रथमायां सत्यां विसगेः प्रप्रोति) अरत उक्तां प्राक्‌ सथिकाव्धकाले लिपिकरप्रमादजी 
विसग इति । 


५५ नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य ॥८।४१४८॥ 


दी-- 1! पुतरशब्दल्थ न द्रे स्त श्मादिनीशब्दे परे अक्रोरो गम्यमाने । 
पुत्रादिनी त्वमस्ति पपे 1 “्राक्रोशे' किम्‌ † तत्त्वकथने द्विवचनं भवत्येव- 
पुत्त्रादिनी सपिणी । 

[06 तं 9 पुव 1§ 10६ त0पणत्वे णह आ्ादिनौ 10110 #*5ऽ 216 
6608576 1§ 10001160, (णऽ पुत्रादिनौ €५८.-- ण्राच्ल शण १६6 प) 
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मितं-~1.: “द इत्यसि । अदनौ पुवख न दे श्राक्रशे इत्यन्वयः । 'भादिनौ 
दति पु्रादिनौशब्दय छत्तराद्ध खानुकरणम्‌ लुससपम्यन्तम्‌। वदा . श्रादिनीरव्ट 
परः इति ॥ पूते अनेन इति पुवः! पूघातौरौणादिकः कीः करणे 1 ` “पुवी 
कंसश्च” ( उ० ४६।१९४ ) इति छखः। दद्र पुत्रं. ईति चिते ` “अनचि च इति 
छर्वारादु्तप्य तकार्ख वेश्रल्पिवं . दिलं प्रतिषिध्यते. पवान्‌ भत्ततिं 
सुप्यजातौ--” इति िनिसती डप्‌  आदिनौणशन्दं परे एककसकारः अन्यतर 
एकी वा दौ वै. इ्याण्यः॥ श्राक्रोशो निन्दा। त्लकथनं खंङ्पवणनम्‌। 
निन्द्य. दितलवनििषः। सरप॑वय॑मेः वैकल्पिकं दहिलम्‌, पुतादिनौ सर्भिंणौ द्यपि 
भवति ॥ यत्तु पुच्छब्दात्‌ चायतेः क प्रत्यये पुत्‌ इति तदन्यत्‌, क्ख चे खंभावारैवै 
दौ तकारो 7 ` इं शभरादिनौशब्दे परः इत्यस्य श्रादिनौगन्दं उत्तरपदे" ' इति तु 
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नाधः । सुप्यजातौ--" इति समाप श्रादिन्‌शव्द एव उत्तरपदम्‌ न आदिनी 
णब्द्ः। सच प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः प्राक्‌ च स्नौप्रययौत्पत्तेः समासः) यथाकथश्धित्‌ 
समासे यदि आादिनौशब्दः पुचश्ब्दख परे दश्यते तदायं निषैषः} तल्वबोचिन्यां तु 
न भादिनि भाक्रोरे' इति च्छेदः स्तौषु भाक्रोशः प्रायेण प्रवर्तते इति सखियासुदा- 
इरणम्‌। भयमेव ज्यायान्‌ पचः । 


दो--। तत॒परे च ( वार्तिक ) । पुत्रपुत्रादिनो त्वमसि पपे । 
4150 7 पुवादिनौ 91105. (पऽ पुदपुतादिनौ &८.-४०प 8/6 


प एषाः दा1ाव"5 लतत, एण्य प्र€६८} 1 

भित--। शुत इत्यसि । ततृपरे च पुवख न च इल्यवय्ः । “स भादिनौ- 
शब्दो यस्मात्‌ परस्तचापि ( तसिश्च ) परतः पुवशब्दस्य दिवचनं न भवति” इति इर- 
दत्तख व्याख्यानम्‌ तथेव नागेश । परमतेन पुवरशिष्यादिनौ, पतपौवादिनी 
इत्यादिष्वपि निषेधः प्राप्रोति। तत्तु नेष्यते। तदिदमस्तु व्याष््यानम्‌-पुवस्य 
इत्यसि ! आआदिनि (आदिनौ वा लुप्तसप्मयन्तम्‌ ) इव्यप्यस्ति। ( ततृपरं इति 
आआदिनि इत्यस्य विशेषणम्‌ ! पुव ततृपरे भादिनि (श्रादिनौ वा) चव देमश्ति 
भिलितोऽन्वयः। 'पुचसख्य' पुचश्न्दस्य तकारस्य "तस्मात्‌" पुबशब्टात्‌ "परः यः 
“भादिन्‌ शब्दः ( 'भादिनौ शब्दो वा ) तस्मिन्‌ पररे पुवपूरवेक्षे अदिन्‌थन्दे परे इत्ययः 
इ न' भवतः। पुतश्य पुवाः पुचएचाः। तानत्तौति विग्रहे दिलनिषेधे पुवपुचादिनी 
द्ति॥ 


दी--1 वा हतजगधयोः” ( वात्तिक )। पुत्रहती -पुत्‌चरहतो । 
पुल्ठजगधो - पुत्‌ जग्धो । 

{06 तप्ा168६्०य 15 ००0०8 1 इत 0०८ जग्ध {01105 ० 
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भिद--। शराक्रीशे पुचख' इल्यस्िः+ इवश्णन्द जग्धशब्दे च परे पुष्रशब्द- 
द्िततकारस्य वा दिलं खात्‌ भक्रोधे गम्यमाने । तथा च तः पुत्रः भ्रनथा पुव 
इती पुत्चडइती वा । बआह्ितान्न्यादिलात्‌ निष्ठायाः परनिपातः 1. - “याचय ्चै- 


५६ सिद्वान्तकौमुदो [ सन्धि 


इत्यन्तीदात्तः। “अखाङ्गपूरवेपदादा” इति ष्‌ ॥ “अनचि च इति सिद्धे 
दिलविकल्ये नियसाधं वचनम्‌} (पुचश्य क्तान्ते चैत्‌ हतजगधधोरेव श्रक्रीशे एव इति 


नियमाथेमिदम्‌” इति नागेशः ॥ 


४६। विप्रशतिषु शकयायनस्य ॥८।४।५०॥ 

दौ--। त्रयादिषु वणेषु संयुक्त वा द्वित्वम्‌। इनन्दः--इन्दः 
राषुष्टरम्‌- रष्ट्रम्‌ । 

68208 5 षऽ {0676 15 ०० तप्011तव्प्रठया शण 01016 11790 
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0षा1(श्प्र०प 15 00४1008] 10 ऽपलृा ८8868, {005 इन्द्र 116} तपा 
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 भित--। न इस्ति ह" इति च । चिप्रतिषु शाकटायन दे न इत्यन्वयः । 
"तिप्र्तिषु बहुषु इल्‌मु संयुतेषु ^श।कटायनख' श्राचायसख सतेन द न भवतः 
अन्येषामाचा्यांणां भवत एव। इन्ध इव्येको नकारः शकटायनख, बावपि 
नकारावन्यघामाचारव्याणाम्‌। श्िाणसुभयमेव प्रमाणम्‌, रतो विकल्यः। तदाह 
बा दिलवम्‌' इति ॥ 
^.. ‰७ 1 सवत्र शाकल्यस्य ॥८।४।५१॥ 
~. ` दी--1 द्वित्वं न। दकः! ब्रह्मा । 

{06 १५०1८६४० 15 00-ण€८6 21106 एष 5 वप, = प्रऽ 
श्रक्र ८८. 111100४ {6 वप्रा<ष्0प ग क .&९ ॥ 

मित--। नद इतयस्ि। “शकल्यसखः ्राचाश्यख मतेन न केवलं चिग्रथतिभ 
रपि तु सवच" यच चच प्रातिः वत्र ततेव द न्‌ भवतः . "अकं" इत्यव ^ अचो 
रुद्यां इ“ इति यत्‌ ककारख दितव तन्न मवति-। ' “श्रनचि च इति यत्‌ रेफख 
हिल तदपि न ॥ न्नद्मा' इति मकारख हिवन | ` 


५१८। दोर्षादाचाथाणाम्‌ ॥८।४।५२॥ 
दी--। द्वित्वं न। दात्रम्‌ पालम्‌ 1... ` 


प्रकरणम्‌ ¦ प्रथमो भागः ५७ 


(प (6१676 पाठा 6065 ८०६ शठ = वप्ााल्द्प्ठप करण्डः ॐ 107 
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भित--! नदे" इत्यसि। श्राचायाणं मतेन दीर्घात्‌ दिलं न भवति ॥ ननु 
के इमे भ्राचार्व्याः १ यदि शकल्यशाकटाधनौ, श्राचाययोःः इति स्यात्‌| अथय 
केषाचचिम्ब्तमेतत्‌, “एक्षेषाम्‌' इति वदत्‌ लाघवच्च खात्‌ यदि तु सर्वया निर्विवादौ 
हित्वनिषेधः “सवे षाम्‌ इयुच्येत “इलि सर्वेषाम्‌” ( ८।३।२२) इत्यव यधा } तन्मन्ये 
्रात्मनो गुरुरिदाभिमतः। गौर बहुवचनम्‌। सात्तात्रास्रा नाभिदितः “आत्मनाम 
गुरोनांम नामातिक्तपण्ख च} स्रयक्लामौ न ग्टङीयान्नेयष्टापयकलवयोः ॥* इति 
निषैधात्‌ ॥ एवं सति निव्योऽयं निषेधः। तथापि “चिप्रतिषु--""दव्त यत्‌ राधृषट् 
निति पाच्चिकं दित्मुदाहवं तस्प्रतान्तरामिप्रायैण, “तिप्रटतिषु-” इति्रतत्‌ प्रति 
“दोघीदाचाव्धाणाम्‌” इत्यख असिद्धतलादा ॥ 


५९. । अद्धो रहाभ्यां दे ॥८४।४६॥ 
दी--। मचः पराभ्यां रेफएहकारास्या परस्य यसेद्रे वा स्तः 
हययनुभवः । नहय्यस््ति। 


^ यर्‌ 16लाः (८008011810£5 €४८60६ द ) 15 ए ध०पश्चक वण ए1८९66 
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16811581100 ५ त ४४, नदव्यस्ि--6068 10६ (लाद €, 116 
०१०४०१६] {0715 86 दर्यनुभव ४४0 नद्यस । 


मित--1 यरः इत्यस्ति, वा दति च} रचः इति रह्वाभ्याम्‌' इति च गम्य 
मानपरशब्दयोगे पञ्चमौ । भराय' रेफहकारौ बिशिनटि, अचः प्ररौ यौ रेफइकारौ 
इति। दितौयं यरः इत्यख विश्रेषणम्‌; रहाभ्यां प्री यौ यर्‌ इति ॥ यरिति इकारः 
वर्जितं व्यञ्चनम्‌। अचः खराः। प्रथमम्‌ अच्‌ तदनन्तररेफो वा हकारो वा ततौ 
यर्‌ इति विन्यास सति यरी दिलविकल्पः इत्यथैः ॥ द्रेरलुशव इति समामे इरि 
अनुभव इति स्थिते इकारस्य यण 1 रयु भनुभव इति जाते रेफादुत्तरख यकार 
अनेन दित्म्‌। प्ते हरयनुभव इति ॥ रकारख तु “अनचि च इति हते दिते 
प्रथमख लोप इति प्रागुक्तम्‌ | नहि भरस्ि' इति स्थिते वणदरेशे नद्य्‌ भ्रस्ि शति 
स्छिते ्रनेन यकारख दित्वे नद्य.य्‌ भसि इति। पचे हित्वाभावे नद्यस इति ॥ 


# 


(> सिद्वान्तकौमुदो [ सनि 


हकारस्य तु दितवंन भवति। न हि इकारो यर्‌ इति “अनवि च इति न 
प्रवतत॑ते ॥ 


६० । हलो यमां यमि लोपः ॥८ ४।६४॥ 
दी--। इलः पर्य यमो लोपः स्याद्वा यसि । 


>१ यम्‌ 16४६ ( रन्ता 07 वगेपच्चम ) €00010 267 & हल्‌ 1 
0000 6]1व6व्‌ 11 शण०्ल चम्‌ 16067 1011005. 

भित--। यम्‌ इति वगेपच्चमा अन्तश्याश्च । यमां यमि इति यथासंख्यं नेथम्‌} 
सपमौनिर्देशादव्यवद्धितपूबता। यक्षारख यकारे वकारख वकारे इयेवं लोपः 
खादा। विकल्मस्तु “भयौ होऽन्यतरखाम्‌” (८४।६२) इत्यतः भ्रन्यतरखां 
शून्दसालुवत्तेनाज्ञम्यते ॥ तत्‌ पूवेसूजोदाष्रणयीः सति दिले भरनेन लोपे 
इवनुभवः, नद्यस ॥ 


दी-- । इति लोपपक्ञ द्वित्वाभावपन्ञं च एकयं ख्पं तुल्यम्‌। लोपा- 
रम्भफलं तु “्मादियो देवता स्य इति "आदिम्‌ हविः" इयादो । 
व्रइ प पह हदप्ा168 १००१९) प णठ 00 0४ वप्राल्द्ह ० 
206 01068 णह 6 61106 ए 15 प्पाल, 6 ए८इपो( 15 176 ऽब्राा6, 
2, €» 016 छा ४ 51086 | {16 प्र 9 हणमप 61810 15 
8660 7. €2568 1116 आदित्य 06160 1४) 6 तङ्धित 20 ` 95 
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नित-- 1 पूरवपूते चिलपचचे व्थनुभवः, दितवाभावे शयलुमवः। ` भक्त सूते 
 `लौपैप्रचे इयतुभवः, सोपाभवे 'हव्यलुभवः। . एवं यंदि. तदेव उपदथम्‌ किमनेन 
सूतेण ¢ 'किमधेभिह लोप आरभ्यते ` छच्यते--पूवसुते. रहाभ्यामुतरस्य विधिः 
$ दलमाताहन. परख । ` तेन यदा रफटटकारव्यतिरि क्तात्‌. दलः परो यम्‌ वदा 
पूवसृत्रं न प्रवत्तते अनेन तु सिष्यति। तंश्र.च ऋद्धिक जातः इत्यथे “दित्वदिति- 
(४।१।८५) इति णयप्व््ये शरादिः 1, भादी देवता अखं . इत्यथ ` “समस्य देवताः | 
(४।२)२४) इति पुन प्रल्यधे भादित्य णय इति ख्िते “यखेति चः दइव्यकारलोपे 


प्रकरणम्‌ | प्रघमो भागः । ४९. 


आदित्‌ यय इति। “लौ यमां--” दति तकारात्‌ परख यकार्ख लोपे आदिण्यः 
लोपामावे ्रादित्‌व्यः। अस्त्यस्मिन्‌ सुतं एक यकारव दपं न सिध्यति ॥ 


दी--। श्यमां यिः इति यथा्ंख्यविक्लानाने ह- माहात्म्यम्‌, 
तादात्म्यम्‌ । 


{096 म 2६६ त 0068 ५६ 1146 1" माद्ात्मा 8५५ (11९ 111९ ०९९८९५५९ 
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101 81001 21 {1€€ 15 110 €}1510४. 

मित-- ) साद्ात्मम्‌ इत्यत तकारोऽथं हल्‌, ततः परं मकारो यम्‌, तदनु च 
यकारो यम्‌। तदि दल उत्तरो यम्‌ घरमथानन्तरं पुनयम्‌। परं पूवेस्माह्विन्नोऽवं 
यम्‌। रतः पूवस्य यमो न लोपः॥ 


& १) एचोऽववायावः ॥६।१।७८॥ 


दी--। एचः कमात्‌ अय्‌, अव्‌, भ्नाय्‌ आराच्‌ एते घ्युः अधि । 

(€ ध्पिप एच्‌ [6धल७, ए, ए, भरो णे, श्रौ 86 1€86्८पण्लर 
©18860 100 अय्‌, अय्‌, आव्‌ ४१ राव्‌ 61 & ए०४९] {0110 05. 

भित--। अवि इत्युवर्तते। पच पति षष्ठौ) एचदतिएश्री, ए, श्रौ, 
इति चलारः स्थानिनः) श्रय्‌, अव्‌, भाय्‌, आव. इत्यपि चलर एव आारेश्ाः। 
एवं समसंख्य कलात्‌ स्थान्यारेगयोः “यथ।संख्यम्‌--” इति एकारख रर्‌ श्रोकारस्य 
अव्‌, एकारस्य श्राय, श्रौकार्सय श्राव. इति नेथः। तदाह क्रमादिति॥ इह 
भादेशरेषु “'इहलन्ताम्‌" (१) इति यकारवकारयोरित्संन्ना लि न वा। सत्यां 
संच्नायां किं स्यात्‌ ? 


६२। तस्य लोपः ॥१।२।०५ 
दी--\ तष्य इतो कलोपः स्यादिति यवयोलोंपो न, उच्वारणसामं 


६० सिदान्तकौसुटो [ सनि 


यात्‌ । एवन्घ इतसंन्तापीह न मवति ॥ इर्ये । विष्णा । नायकः । 
पावः 1 

{16 य 820 ब [676 40 0०६ €ाव6€ 95 15 ©ः९06६४6व ०४ 06 पप]€ 
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26 रे ए इरये, विष्णो ए विष्णवै, ने भका नायक, पौ अक पावक । 

मित~--। र्यादि इत्‌ लोपो भविषप्यति॥ न भविष्पति। लोपे इषे लोप- 
फलाभावात्‌ उद्चारण्सेव न खात्‌! तत्‌ नेमौ यकारवकारौ इतौ॥ चतुश्धा एक- 
वचने दरि ॐ, विषं ङ इति दिते गुशे इतीलीपे रे ए विष्णो ए इति। 
अयाटेशे अरवारेथे च रय्‌ ए, विव. ए इति--हसरथे, विष्वे। खुल्‌ प्रयये नौ 
ग्सुख्‌, पू ख्‌ ल्‌ इति ख्िते इतुर्काय्ये अ कादेशे च नौ अक, पू रकं इति। दृद्धौ 
ने भक, पौ अक दति। भ्वादेशे चावाश््टे च प्रथनैकवचने नायकः, 
पावकः ॥ 


६२। वान्तो यि प्रत्यये ॥५।१७९॥ 


दी -- 1 यकारादौ प्रत्यये परे श्रोदोतोः व्‌ आव्र एतो स्तः। 
षरिकारो गव्यम्‌। “शगोपयसोयत्‌” ( १५३८ )। नावा ताय नाव्यम्‌ । 
“नोवयोधर्म -” ( १६४३) इयादिना यत्‌ 1 . + 

कं 90 श्रौ. ९१०६€ 100 अत्‌ 80 राव्‌ 11... -्ष्ि कं ॥ य 
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0 ४1६0 यत्‌ श्लिष गी ए ४५06 प्पा6 नमौपय (1538). 91001 
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१५४16 “नौ वयो-> (1643) (९. 

भित--। वकारः अन्तः अन्तावयवो यस्यं स वातः) प्रागुक्ता भारेण 
लच्यन्ते। तेषु च चवावौ वन्तो । तदाह “अव्‌ भव्‌ एतो इति॥ थि यकीरे) 
पर्यये इव्यद्य विशेषणम्‌ । इह “पिः इत्यल्माव्रं .सपम्यन्तमाश्रित्य विधिदश्चीयते। 
इटरे स्थरे न्‌ केवलमुचारिते वं प्र विवि; प्रब्तते, अपि. तु चख.यख रादौ स 


, 


प्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः। ६१ 


बणे: श्रुयते तत्र तत सर्वैव प्रहत्तिः। तदाह धवकारादौ इति! अव “यखिन्‌ 
विधिसदादावलुग्रहरे” इति परिभाषा मानम्‌ ॥ अचि इत्यसि एच इत्यप्यस्ति । 
एचौोयो वान्तः अचि उक्तः सं यि प्रत्ययेऽपि भवति इत्यथैः । तयाच गोशब्दात्‌ 
विकारार्थे “गोपय सो-“ इति यत्‌ प्रत्यये गौ यत्‌ इति स्थिते प्रत्यथख यफारादिलात्‌ 
गो" इत्यस्य भसंन्ना। अनेन गव्‌ य इति। गवृ इव्यपिशभः एव न पदम्‌| तेन 
“लोपः थाकल्यसख ( ६७--८।३।१९ ) इति “इलि सर्वेषाम्‌” ( १७१-प८२।२२ ) 
इति वाह वकारख लोपो न भवति। तेन गव्यमिति ॥ नावा ता्धम्‌ इत्यर्थे 
“नौवयो--”( १६४२ ) इति यत्‌ प्रत्यये नौ यत्‌ इति स्थिते प्रात्‌ भसंज्ञा । अनेन 
मूत्रेण नाव्‌ य इति) इहापि न वकारलोपक्ततो नाव्यभिति ॥ शयः किम्‌? 
मोभ्याम्‌। मोभ्याम्‌ ॥ प्रत्ययैः किम्‌? गोयानम्‌। नौयानम्‌ ! 


दी--) “गोयू तो छन्दस्युपसंख्यानम्‌ ( वातिक ) । “चध्वपरि- 
माणे च ( वात्तिक )। गच्व्‌तिः। ““ऊतियृति -” ( ३९७४ -२।३।६७) 
इत्यादिना यूतिशब्दो निपातितः । 


गौ (६1८65 पत्‌ छ{61 यूति 0911005 10 £0€ \४€085 श्त 21580 ६0 
196168६6 8 5६426 0 ]0प्प्च्छ. वप गब्यति--085प्€ 1870 8150 | 
2 ©0585 0{ ]0पाप€, 616 यति 15 त€ण्टत्‌ 9000 यु फ क्तिन्‌ (116 
स एलापद 0प्र€ "0 निपातन 1 116 पप6 “अतिवूति--” (32 4). 

मित--। वान्त इत्यस्ति । यूयते श्रस्यासिति युधातोः क्तिनि युतिः। “अति 
युति--” इति निपातनाद्दौवः. 1 “गौर्वान्तौ भवति यतौ उत्तरपद ` छन्दसि” इत्य 
इ उपसंख्यानं गणने कत्तव्यम्‌। एतदपि सार्त्॑यमिव्यधैः। किच्च छन्दसि मावाया- 
सपि चष्वनः परिमाणे अभिधेये गोप्ता ॥ गवाँ युतिः इति समासे गो युतिः इति 
शिते अनेन गवृयूतिः गव्यूतिः मौप्रचारः ॥ छन्दसि किम्‌ १ गोयुतिः ॥ ` गन्यूतिः 
„ सी क्रीशयुगम्‌" इति क्रोशइयाये तु छन्दसि भाषायामपि अवारे; ॥ 

दी-- । वान्तः" इत्यव वकारात्‌ "गोतो" हयव कायदा पूभगे 
“लोपो व्योः --” ( ८७३ ) इति लोपेन वकारः प्रश्लिष्यते। तेन श्र यमाश्‌- 
वकारान्त नादेशः शयात्‌ । वकारो न लुप्यते इति यावत्‌ । 


३२ सिद्ान्तकौमुदौं [ सन्ि- 
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“लोपः णकल्यखः 07 “हलि सवे षाम्‌" 21165 
मित--। नलु इद श्रवाटेशे गउ यूति रिति शिते गविवयख पदत्वात्‌ -लौपः 
शाकल्य ख इति “हलि सवे घाम” इति वा वकारख लीपः खात्‌। वकारपरि- 
ताणाये वकारसान्तरणश्चेषं दर्शयति--सूचे वान्त इति वस्सुती वृबान्त इत्यसख “लोपौ 
व्यीः-” इति वलोपे रूपम्‌ । द्वान्त इति च वृ-शब्दख वान्तशब्देन कमंधारयः | 
५द्‌' इति पुनलचणया वयक्ता श्ल्यये" वर्तते । तती व्‌ चासौ वान्तश्च इव्यसख वकार. 
युक्ती यी वान्तं इत्यथैः सम्पद्यते! वांन्तस्तु वकारयुक्त एव, तख पुनवैका रथुक्तता- 
निदे वकारख लोपो न भवति दयायाति ] अयि भीः सौचस्याथे किमनथा 
क्टकल्यनयः १ भलारैव तच वललौपो न भविष्यन्ति ॥ मवतु, तहिं वात्तिक्ते वकार- 
प्रशेषं व्याख्याख।मि। छन्दसि इति वडन्दसि $त्यख ख्पम्‌। वब इति वकारयुक्तायें 
प्रधक्‌ पदम्‌। सूब्राज्ञथख वान्त इव्यख विशेषखम्‌। तेन-गौः व्‌ बकारयुक्ती वान्त 
भादेणः खात्‌ युतौ परो-द्रत्यथेः। रषं प्राग्वत्‌ ॥ भाप्ये लेतन्न रण्यते। तत्‌ 
च्छन्दछी लोपाभावः श्रष्वपरिमाणे च संज्नाशब्दाः खतःप्रसाणमिति जरीघुगख 
स्ना गेन्यतिश्द सिद्धाति शति नागेशः | | 
६8 1 धातोस्तन्निमित्तस्यव ॥६।१।८६०॥ ^ 
यादौ प्रत्ये पर धातोरेचश्वेदवान्तादेशः, तें त्निमिततस्येव 
 नान्यन्य । न्यम्‌ । भ्रवर्यलाव्यम्‌ । तज्निमित्तष्येव इति किम्‌ ! श्रोयते । 
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प्रकरणम्‌ | प्रमो भागः &१ 


‰161410 लाव्य } {16 (८0८000० अवग्यलाव्य 15 अवश्यम्‌--2.1 
अव्यय --200 लाव्य, ४6 मरणा अरदश्यम्‌ 0610६ लात6व. एए 58 तत्रि. 
नित्तसप्रव ? ४111658 श्रोयते ४०१ श्रौघत {000 वेज (० ९९१९). प ल6 
फ ऽक्षा पाप्य वै यक्‌ते (लट्‌) 0 आवै यक्‌त ( लुङः )। (1208108 
व 100 छ $ “वचिखपि--" "€ ६५6 उएयते ४0 च्राख्एयत। पप्र 
उए 0600०५65 उ ७? “सम्मसारणाच्च' (330०-6. 7. 108). “श्रत्‌ सार्व 
घातुकथीः दीघ; (2298--{. 4. 25} 0118165 ड 10 ऊं । +€ ४१6 
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{110६0 एकारेण (76 श्रो 15 00 9 [क्र 06 100६, {प € [श्ल 
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मित--। पूर्व॑सूवमदुवत्तते एच इति च । यि प्रत्यथे तन्निमित्तसैव धातीरेची 
चान्तः इत्यन्वयः । स यादिप्रत्ययौ निमित्तं डेतुयख तस्येव घाल्ववयवस्य एचः सथाने 
अरव. चाव. अदेयौ स्ः। नान्यनिमित्तकस्य इत्यथः ॥ लवितु' यौग्यमिव्ययं लू यत्‌ 
इति स्थिते “सावंधातुकाद्ध घातुकयोः” इति गये लो यत्‌ इति य्निमित्तक भ्रीकारः। 
वाश लव्यम्‌ ॥ शअ्वण्यं लपितु" योग्यम्‌ इवय्थं लु त्‌ इति ख्िते वृद्धौ लौ इति 
यादिप्व्यथनिमित्तक श्रौकारः। शआ्रावादेशे लाग्यम्‌। श्रव्यं लाव्यम्‌ इति मयुर्‌- 
व्यंखकादिलात्‌ समासे “लुम्पेदवश्यमः कव्ये” इत्यादिना भ कारलोपे अ्रवश्यलाग्यम्‌ ॥ 
भीयते इत्यव वेज. तन्तुखन्ताने इत्यस्मादाङपूर्वात्‌ कर्मणि लटि क्रते श्रा वै यक्‌ ते 
इति यकूप्रत्ययनिनित्तके सम्म्रसारणे्रा,उणए यक्‌ ते इति। (सम्प्रसारणाच्च 
इति 'ठए' इत्यख पूव खपे खा यक्ते इति । “अक्लत्‌ साव --" इति उकारस्य 
रौषैःश्राजयते इति। इवे शत्यस्माज्नात ऊकारोऽपि धातुरेव! ततौ गृखे 
एकादशे श्रो यते इति। “अन्तादिवच्च इति भोकारोऽयं पूवस्य धराक्रारसख शअरन्तबत्‌ 
पर्य ऊकारख शआ्रादिवत्‌ ग्टद्यते। परादिव््वे सति घातुलमस्ि। तेने 
धातोयोकारात्‌ परो यादिप्र्ययः। पर्‌ यादिःप्रत्ययनिभित्तकं सम्पुसारणमाथित्य 
्रा्तोऽप्ययं न साचात्‌ तब्निमित्तः। भन्यदपि पवच्पगुादिवं वख निमित्त मखि तेन 


६8 सिद्ान्तकौभुदो [ सन्धि 


शअरवाद््ो न भवति ॥ च्रौयतं इति शएडधस तखव धातोःकम्भेणिलङिः दपम्‌ । अडागमे 
्रावेयक्‌ त इति शिते प्राग्वत्‌ सम्मसारणादिषु छतेषु भआाऊयत इति। (बटश' 
दतिद्द्धौएकारैशेगौ यत इति। इद्ापि वादिप्रल्यय-व्यतिरितौ निमित्तान्तससि 
इति न आवादेशः ॥ उदाहर णयोंरनयीराद्ये याकार उपसगे; “प्रथसं धातुः साघनेन 
युज्यते! पश्वादुपसर्गख" ( परिभाषा ) इति उपसगयोगद्ेतुकं कायम्‌ श्रोकारी 
बहिरङ्गम्‌, अन्तरङ्मवारेएः। “श्रसिद्ध' बद्िरङ्गमन्तरङ्ग* ( परिभाषा) इति चः 
श्रवा9; प्रत्यसिद्ध चोकारः। अतः च्रोयते इति न साधु प्रद्युदाहरणम्‌ छतेऽपि 
्रक्ृतेऽपि सूत्रे मोयते इलयेव दपं भवति । लव्य लाव्यम्‌ इत्यत्रापि “वान्तौ वि-” 
दति पूवे शेव सिद्धाति। तत्‌ किमथे सूम्‌ १ उव्यते--अकतेऽस्मिन्‌ सूते ्ौयत 
दत्य पूवंसूत्रीण आवादेशे आव्यत इत्यनिष्टं खादतसत्‌परिद्ाराय वातव्यः 
मूत्रम्‌ ॥ 


६५। त्तव्यजय्यो एक्याध ॥६।१।८१॥ 


दी--। यान्तादेशनिपातनार्थमिदम्‌। केतुः शक्यं क्ष्यम्‌ । जतु 
शक्यम्‌ ज्यम्‌ । शक्यार्थे किम्‌ १ कतेठु जेतु" योग्यं केयं पापं जयं मनः । 
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नित--। चि प्रत्यये वान्तादेण उक्तः। यान्तारेशोऽपि क्बिदिष्यते इति 
प्रयीगैख्व तख साधुतां दशयितुमाद्र “चव्यजव्यौ ” इव्यादि ! विनापि दिधि सूत्रादिषु 
प्रयीगेण साधुताविन्तापनं निपातनम्‌ ॥ घातौः. इत्यसि। धातीः साम्यात्‌ कि 
धातोः लि धातोश्च चव्यशब्दो लव्यशन्द्शच भवति शक्याये यत्रय सति । ' 
चुं शच््मिति चि यत्‌ इति स्थिते गे चै य॑त्‌। इह अपापः  भ्रयादेशः अत्रैव सूतं 


प्रकरणम्‌ | प्रयमो भागः ६५ 


निपातनात्‌ क्रियते--चयुय च्यः ॥ एवं जथ्यः॥ शक्यायै सकमेकेष्वेव सम्भवति । 
चि इति श्रकर्मकीोऽयं धातुः तदिह अन्तभाँवितखथौँ जेयः! अन्यथा चेयं 
पापमिति न युन्यते। न खयं चौयते पाप॑ चयमापाद्यते हि तत्‌} अथवा 
खादिगणौयोऽ्यं धातुः दहिंघाधे खुकर्मकः! तथा च न्न तद्यशः शम्बभ्तां 
चिणोति" इति प्रयीगः ॥ 
६६! क्थ्यस्तद्थं ॥४।१।८२) 

दौ-- ! तस्मे प्रङृत्यर्थाय दरदं तदर्थम्‌ ! करतारः कोणीयुः इति बद्धधा 
श्ापणे प्रसारितं कय्यम्‌ । केयमन्यत्‌, कयणार्हमिलयर्थः । 

क्रय्य 15 21108016 फ अव्‌ ऽप05111प6त जप ए शटा यत्‌ {01105 
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नित--। श्वातोः' इत्यस्ति! धातोः सामथ्यात्‌ क्रौषातोः क्र्यशब्दो भवति 
यत्‌प्रतयये तदथै अभिधेये 1 किमिदं तद्ये इति ? तसे यत्‌ तत्‌ तदथेम्‌ } तकिन्‌ 
तद्धे । श्रथश्ब्देन नित्यखमासः। तस्मे कस्म १? त्ते धातवे लदणया धावर्धाय 
ौघालर्थाय दयथैः। त्रौधातुरेषेह प्रजञतिः। तदाद श्रह्ल्य्थाय' इति । त्रौवाल- 
यैश्च दरष्यथिनिमयः। तत्‌ "दर्ये" द्रव्यविनिमये इति सूचाधैश्च-क्रौघाती यंति क्रय्य 
भवति द्रभ्यविनिमये यत्‌ वस्तु तस्मिन्‌ अभिधेये इति ! एतदेवाह क्रेतारः क्रौणौयुः' 
इत्यादिना ॥ इद यतिक्रोय इति ख्िते गुणेक्रो य दइतिं। तच विनिमथप्रयौजने 
दश्ये अभिधेये श्रयादेणनिपातनात्‌ ऋष्यमिति । अन्याये केयमिति । 


&७ 1 लोपः शाकल्यस्य ८.३ १९ 
दो- । अवर्यापूर्वयोः पद्न्तयो्यवयोः वा लोपः अशि परे । “पूववा- 
सिद्धम्‌" ( १२--८।२।१) इति लोपशाखस्थासिदत्वात्‌ , न स्वरसन्धिः.4 ` 
। ॥ 


६६ श्िदान्तकोसुदो [ सन्ि- 


हरे एहि--हरयेहि ! विष्ण इह --पिष्णविह । श्रिया उद्यतः --श्रिया- 
युतः! गुरा उत्रकः--गुराघुतकः । 


य &त वं &६ ४16 600 ०{ & पद्‌ ६८6 61146 १८८०प्वाए् ४० ऽद, 
४, ९.9 (16 ८6 ०001911 न1064 17 ००६ ०१ {06 16६65 अश्‌ 01109 
211 अ 01 श्चा 16८6665, {005 रे 15 8 पद 11 दरे एदि । *"*110 अयु 
$०05्८प६९त 1 ए एए ^एचो-- (6--6. 1. 78) ए€ ० हरय्‌ एहि । 
{प ऽ च 60८65 कणित ज्रं 20 ए, फ}216} 15 8 श्र, {0110 ऽ, €166 
शर(कल्य ५०५} ५८७} य ४५ ॥8 ४८ दर एदि, 0065 शणघात्‌ कहश्प 1६ 


24 5४१ रयि) (166 एहि 18 आरा इह्ि। 6006 ऽध § ष्र्‌. 
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ऽणो] विष्णो इष्ट, धिये उदयतः, गुरौ उत्‌कः &५., 2196 {० 01005 8.6}, 

नित-- । “पदसख ( ८।९।१६ ) इत्यधिक्रियते ! “भीभगौ--” (८३१७) 
इत्यतः पूरव अशि' इत्यनुवर्तते । “व्यौलंघ -” ( ८।३।१८) इत्यतः व्योः इति 
च. ्रपूरवंख' इति वचनविपरिणामेन शअरपूर्वयोःः इति ग्टद्यते। एभिः सष 


'परदख अपूेयोव्यों लोपः अशि शाकल्यश्यः इत्ययः) अकारः पूर्वं यथी सौः 


अपूर्वौ। तथीः। पदखययौ अपूर्वो व्मै तयौ लौपः॥ इह अशि इति सप्तम्या 
नि दि्टमन्यवद्ितपूवेख विधिं ज्ञापयति) लोप निभित्ताद्यवद्ितपूर्वौ वकारवकारौ 


यदि पदावथंमौ तद्धि तौ पदस्य चरमावयवादेव। तदाह "प्रदान्तयोर्यवयौः” इति ॥ 


शाकल्यस्य भाचाय्थय मतेन लोप इतरेषां तु दभनभेव। शिष्याणां पुनरभयमपि 
प्रमाग्रम्‌। तदाह षा लोपः इति॥ इरे एहि इत्यव. इरं इति संबुद्धिः } एदि 
इति चश्रा इहि इति । ` भयादैशे इरय्‌ एहि इति पदान्तौ यक्षारः । तस वे कल्केः 
लोपे इर एहि इर्ये इति रुपदयम्‌ ॥ एवं विष्णौ इद, श्रिये उद्यतः, गुरौ उत्कः 
 इग्यादिष्वपरि ।., . उत्क उन्मनाः ॥ भवतु, लीपे रह द्रतयत्र “भ्ज्जतन्युटाः पाखिनोयाः 
कतमपि शायय तिवत्तयन्नि इकः करत श्वापि एकारस्य निद्या र भा इष्टिः इति । 


 ^्रोमाेख^ . इतिः: परप डया: इद्धि. रोदि दति. कथं. न भवतिः) काथय 


प्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः ह 


अनिवक्तने पुनः "र एह्ि' इत्यव “द्धिरेचि” इति वद्धा न कथम्‌ “इरेद्धिः इति वा ! 
च्रवाद “पूववाखिद्धम्‌” इन्यादि । यलोपः अ्र्टमाध्याये तीये पादि विधौयते, पररूपं 
वद्धिश्च षष्ठाध्याये । तत्‌ परवती लोपः परषूपादौन्‌ प्रति असिद्धः। तेन सत्रि 
क्षौमावात्‌ सन्धिर्नासि॥ एवं विण इह इत्यादिषु गुखो न ॥ 


दी --। कानि सन्ति" “को स्तः" इत्य अस्तेरल्लोपस्य स्थानिवत्स्येन 
यणावादेशो प्राप्तौ “न पद्‌ान्त--' (५१) इति सूलेण पदान्तपिधोौः 
तन्निषेधात्‌ न सूतः । 
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भित--। "कानि न्ति" “कौ सः” इत्यादिषु अस्रकारलोपी न स्थानिवत्‌, तेन 
खरसन्ि नं भवति इति व्याख्यं “न पदात्--” सचे पदान्तीदाश्स्ये! तर्चैव 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ इह खरसन्धेरभावः प्रस्तुतः! भतोऽख प्रसङ्: ॥ 


0 
दष्ट | एकः पूवपरयोः ॥६1१८४।॥ 
दी-- ! इदयधिकरय-- 
४08६ {01105 15 10 € 005110६ शध) (£ ०5 एकः 806 
पूवपरयोः 20१९५ 10 1४. {0४5-- 
६< । आद णः ॥६।१।८७॥ 
दी--। अवर्णात्‌ अचि सर पूर्वपरयोरेको युणदेशः स्यात्‌ । संहिता- , 
याम्‌। उपेन्द्रः। रमेशः। गङ्गोदकम्‌ । 


1६ अच्‌ गि0तऽ [पाणल्वकलक श्ल च्न०्पअ 8 गुणं 15 06 51816 
505 प्र€ 0८ (06 (कण [प ४06 तष्टा न संदिता। 10४5 इपर इनदर 
1035 अ [0110८ 0 इ एत 15 50 अच्‌ | 6 0४४6 ७ ण08प्रपष्€ . 


¦ इ. सिष्ठान्तकोसुटो | सनि- 


8 मुखं {0८ {11656 {0. इध गुण 13 {6 ८0110100 पदा पश्र, ए, श्रौ । 
(16 (005८ 51001157 ( श्र्तरतम्‌ ) 85 10 06 ८08086४. 61082 0 
111€ ०1४८6 07 07८, अओ 11810 श्रौ 0८ 115 स्थान 22 अड [दाष 
करट 800 तालु £1€76 15 00 ऽप्णाव्पष् फोच्टण्डा -रिलष्न््णष न्रौ ४९ 
106 {18६ अ 085 करट 01 15 खान 804 (€८€01& 1678 15 5016 
उपाव 10 1106 हठणश्च ड़ | उपाए 025 00६४0 कण्डु ५०५ तालु 
26 15 {1€ा€076 06 05६ 51001], 50050६१६ (015 € 18१९ 
छप्‌ एन्द्र ८, उपिन्द्रः। ऽपाव्प रमा देश रमेशः। गङ्ग उदक गङ्गोदकम्‌ 
111 (06 कण्ोषय [€ श्री 50051110६66 ज्प्राड। 


मित- । भत्‌ अवर्णात्‌ । अवश प्राकारसखापि ग्राहकः। परशब्दयोग 
पञ्चमी । श्रवर्णात्‌ परे श्रि इवयन्वयः । “संहितायाम्‌” ( ६।१।७२) इत्यधिकारः । 
“एकः पूर्वपरयोः” इत्यप्रि। “भरचि' इत्यतुवत्तते। श्रत्‌ अवि पूवैपरयीः एकी 
गुणः संहितायाम्‌" इत्यन्धयः ॥ उप इन्द्र इति सिते अ ईइ इति अवणादच्‌।! अनयीः 
खाने गुणः स्यात्‌। “अरैड गुणः?” इति श्र, ए, भो इति गुणाः । “स्थाने चन्तरतमः” 
बति ्रन्तरतमे ग्राह्ये सानसाग्यात्‌ करठतालुभव एकार एव करट तालुभवस्य “भ इ 
द्यस युक्त श्रादेशः । तेन उप इन्दर। उप्‌ एन्द्र! उपेन्द्रः। एवं रमा इश 
र्मैशः। गङ्ग उदक इत्यव "भा उ' इति सदवातख कण्डतालुस्थानसाग्यात्‌ भो 
इति गुण आदेशः ॥ छण द्धि इति स्थिते अ ' इति सङ्गात गख 
कैन्तव्ये एकारौकारयीः समता नासि इति सखष्टम्‌। श्रसि च श्रकारख करटस्थान- 
सीम्यात्‌ काचिदिव समता सरव डद रारणः क्षणश्च डवि इति नाते-.. 


७० । उरण्‌ रपरः ॥१।१।११॥ 


दी--। "छ" इति लिंशतः संज्ञा इत्युक्तम्‌ । ततस्थाने यः अण॒ स 


रपरः सन्नेव प्रवर्तते । तत्र आन्तरतम्यात्‌ “कष्णद्धि  ईत्यत्र र्‌, तव- 
रकारः" इत्यत परल ` “प्रचो रहाम्याम्‌-”* ( ४६ ) इतिं प्तं दत्वम्‌! 
45 द{76द4$ (लोक्षाप्ट्त्‌ ऋ 5व्पत्‌ऽणि ० 16065 (1 4--7, 1, 64) 


1 श्प अश 16116718 10 16 800511५६६0 0 ऋ, 1४ ८१] 1४९८ £ 6 दला 
साध र १०५6५ ० 1. र टश" 15 ९ पर्याहार 51४0010 0 र ४०९ क्लं 


ए000 अप्णोक्पप्त र {5 ९५९ 1० 6४66 0 ऋ । 111४5 लष्‌ भ्रह्धिं 06601165 ` 


५, 


प्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः ६९. 


क्ष्ण श्रर्‌ डि, 06८84156 श्र 15 2 श्य्‌ 1€ल€ा, 061८6 पिप्रश्माफ क्ष्णं । , 
10 04856 जा ल 6 ४५६८१ ल्‌ । ({प5 तव छकारः &1९85 तव्‌ अरल्‌कारः, 
१.९. तवल्कारः । 1" क्ञणद्धि € 12५ द्‌ 2.€ र {116} 9६910 10110 कऽ 
& ४०६} ; [6166 एष़ “अचौ--” (59) ६४ € द 85 {0 € 00096त्‌ 
0010102.11$. {1€ शप्प्रठ 0006१८८ ६३68 (€ 01त 000 गद 
0160 15 घ 9 ४6 ००६ कध शष्लाल्प्‌ ए ^मलां--” (8. 4. 52). 
30 06 १०८४७165 घ । {015 15 1011718 {€1{9} ०€८४०§€ {€ प्र ४६€ 
णि फा]] एर 6 506, एण [8१6 0 क्लष्णर्‌ घ्‌ धि ७110४} 
0००110६ 800 क्ल्ण॒र्‌ चूघूषि 1६70 घ 60०1८, 20 100 075४0. 
नि--) उः इति ऋशब्द्ख षष एक व्वनम्‌ 1 र इति हयवरट्‌" सूरस्य 
रेफादारभ्य लणमसूत्रस्येन अवणंन प्रत्याहारः, तत्‌ रग्रहशैन रलयीर्य हणम्‌ । र: परो 
, यस्मात्‌ सं रपरः । एतेन इइ क्त्‌ अ द्धि इति शिते रपरत्वे कण्‌ अर्‌ हवि इति वा, छण्‌ 
अल्‌ द्धिदति वा सन्देहः निण॑यमाद छ इति तिं शतः इत्यादिना! ऋशब्देन ऋकारख 
अराद्शमेदा खकारस्य च दादशमेदा गद्यन्ते। तेन डः इति ऋकार दटृकारश्च 
स्थानौ! र इति रेफो लकार श्रारेथाङ्गम्‌ । ऋ इत्य रेफग्रवणात्‌ "ख" इति 
लकारश्वणात्‌ ऋकारे अर्‌ दकारे श्रल्‌ अन्तरतमः। ततः 'ल्ष्ण॒ धिः इत्यत 
(लण्‌ अर्‌ ऋद्धिः इति, "तव लृकारः" इति तु तव्‌ अल्‌ कारः ईति भवति । रुप 
कष्णद्धिः इति तवल्कारः इति च ॥ ऋद्धिरिति ऋष धातोः क्तिन्‌ । छष्‌ ति दति 
स्थिते “भषस्तघोः-” (२२८०-- ८1४81४०) इति ऋष्‌ पि इति, तती “मालां ज श--” 
(५२--८४।५३) इति जश्त्वे ऋद्धि । जग्ले कते दितल्रादिभिरयदूपं हित्वादिषु कतिषु 
जश्त्वेन च तदैव । एवं फले भेदाभावात्‌ भक्ते जश्त्वे छष्णर, ध्‌ धि द्रति सितै 
अचो --” (५९) इति दित्ववि शल्ये छर धधि" 'क्ष्णर धृ धू धि" एति रूपदथम्‌ । 
तचादह-- | 
७१९ । भरो भरि सवशे ॥८।४।६५॥ | | 
दी-1 इलः परस्य भरो लोपो वा स्यात्‌ सवे भरि ! द्वित्वा- 
मवे- लोपे सति एकधम्‌. असति लोपे, द्वित्वलोपयोर्वा, द्विघम्‌। संति 
द्विके-ललोपे चासति त्रिधम्‌। कष्णधिः- कृष्णद्‌ धिः- ङष्णद दधिः । 


4 कर्‌ 1616ए 0010 {लि 2 इल्‌ 13 00 €114€4 11 छता 


७० सिद्ान्तवौभुदो [ सन्धि- 


भीर्‌ 01 1116 88.116 ८010 [0169101 { सवण ) {0110 5, 0४ {६1€ {€ 
1 20005 फा घ 007 १००१160--क्षष्णर्‌ घूधि । पत€6 घु 15 ४ भर्‌ 
८०0 श्ल र्‌ फाल 18 8 दल्‌ 20 ध 01105. प्र च्‌ 18 
0001091 61060, प्ण लाऽ0प क्ञष्णर्‌ धि फा उपर ०06 घ; (ठप 
€11510८ कणर्‌ धधि पा 10 धऽ {106 0 प्ध्ै) घ 060प0}ल्त्‌ 35 
क्रष्णरधुधधि । 2110108 © 018 धू € ६९८६ ६७० धंञ 85 06016 ; 
ष 111000} 6{15109 06 ध 0८्८णा§ प्166. = प6०८6 10616 86 0 $ 
0161610 07705, ८।४., क्तण्णर्‌धि, क्षणर्‌ धधि, क्रष्णर्‌ ध्‌ध्‌षि। 10 16 
56600 20 7110 (16 पणा€ ^मलां जश्‌ सशि” 2001165 204 &1*65 
क्मष्णर्द्धि ०" क्ञशरद्‌ ध्‌ धि। 4 56600 80011680 ण € 88.106 
1016 170 {06 [25६ (छप) 16105 क्ृष्णरदृद्धि { 60५6 पपन लष्णधिः, 
ष्णः, क्ष्णं द्धिः । 

भित-- । “हली यमां--” (८४९४) इत्यतो ‹' हलः इति पञ्चम्यृन्तमनुवत्तंते ” 
"लोपः, इति च । “भयौ दो-“ (८४।६२) इत्यतो विकल्याधैकम्‌ शअन्यतरस्याम्‌' 
इत्यपि) भरः इति षष्ठौ ¡ लः भरः लोपः अन्यतरस्याम्‌ सवर्णे भारि इत्यन्वयः । 
अथेश्च हलः परख' इत्यादि ॥ एवमि ॒दित्वविकल्पयो लोपविकल्यश्च इति चला 
प्ताः। दित्वं न परं लोपः इयेकः, न दितेन च लीपः इति हितीयः, दिलच् 
लीपञ्च इति ठतौयः, हिल नतु रपः इति चतुधैः। श्रादये क्रष्णर्धूधि इति रात्‌ 
परसय स्य लोपे छष्णरधि इत्येकधं रुपम्‌ । दितौ कछष्णर धधि इति दहिघम्‌ 
ठतौये क्र घूध्धि इति धलौपे क्रष्णर धधि दति तदेव दिधं प्रम्‌) पुनलोँपे 
+र चि इति भू््र्येकधं ख्यम्‌ । तदैवं फलाभावान््ास्त॒ ठतौयः पचः । चतुरे 
क्र. षू धृथि इति विधं कपम्‌ । दितौय चतुथेयोनं शले छष्पर्‌ द्‌ धि, कृष्ण्‌ दृ द्‌ धि 
इतिं ¦ इलच्च तौणि परारि कछष्णधिः- क्ष्द्धिः ज्ष्णद दिः इति। प्रथमं जशले 
पश्चात्‌ दिललोपयो;, कतयीरपि तान्येव ङपारि ॥ 

 दी-। “यण्‌ इति प्रन्चमी मय इति षष्ठो” ` इति पन्ते ककारस्य 
द्वित्वम्‌! लस्य तु “श्नि च (४८) इति) तेन 'तवष्कारेः' इलयल 
'पचतुषयम्‌ । 

दत्वं लस्यव कस्यव नोभ॑योस्भयोरपि । 
तवल्कारादिषु वुधरवाध्यं सूपचतुषटयम्‌ ॥ 


भकरणम्‌ |  प्रधमो भागः ७९१ 


10 तवल्कारः {6 ल 15 8 यस्‌ 9९ (€ कथ मयू! प्€०८6 एए € 
एवा 101६६ शच खे मयो --” (६4), 500051४६ यण; ० 0४४८ (€ 70) 6856 
810 मय्‌! 19 106 अक, १6 ९४6 € (ठी 10 तल्पणिल 16 क| 
-ल 15] (18$ 06 १०५०१16 0४०] $ “अनचि चः (48). 6166 
तवल्कारः 18.5 0 0106760६ {0705. 261, ल्ल 81016 शफ € ५०४४16१५ 
0१ 00. 005 {1056 10 00, §€6 [0 {0005 10 ८8565 11 
तवन्त्रारः । 

भित-- 1 तवल््रारः' इत्यव लकारीऽयं यण्‌, ककारश्च मय्‌! तत्‌ “यी 
सयो दे वाच्ये” (५8. वा०) इत्यख यणः परौ यौ मय्‌ तम्य दिवव वा इति व्याख्यान 
ककारस्य हित्वविकल्पः। लकारस्यापि “अनचि च” (४८) इति } तेन दत्वं लस्येव 
इति पत्ते तवलल्करार इति दपम्‌ । कस्यैव दित्वे तवल्क्‌कार इति दितौयम्‌ । 
उभयोरपि लकार ककारो; खरूपे एव स्थितिः न तु दविलमिति प्ते तवन्कार इति 
तोयं शूपम्‌। उभयोरपि दित्रमिति तवल्नक्तार इति रूपं चतुम्‌! तत प्रथ 
ककारोन यम्‌ इति “हलो यमां-” इति ने प्रवर्तन नापि लकारो भर्‌ न वा 
“वाकारस्तख सवयं दरति मरो भरि-” इत्यस्यापि प्रसङ्गो नास्ि। तेन लकारख 
न लोपः ॥ दितौये भरोभरि-इ्व्यसि ककारलोपस्यावसरः, फलं तु एकककारकं 
दतौयमेव रूपम्‌, त्निष्येयौजनो लोपो न प्रवत्तते। चतुयेऽपि लोपे फलाभावः, 
तेन चलत्वार्य्यव रुप्राणि ¦! अतएवाह 'बीध्यं खपचतुटयम्‌" इति ॥ 


७2 वदिरेचि ॥1६।९१।८८॥ 


दी-! श्मात्‌ एचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । शुणापवादः। कष्यो- 
कत्वम्‌ । गङ्ोघः। देवेश्वर्य्यम्‌ । कृष्णो तकणएय्यम्‌ । 


1 ०प€ ० (06 एच्‌ [ललाऽ 0110४७5 अ60य आ श्रद्ध 80811 € ५१6 
51216 5108110६6€ {0 ६0€ ६०. 015 0६ -7प165 {€ मुख 0716510051४ 
€101060. {0 क्ष्ण एकत्व ए€ 19.96 (0 फा ( सत्रिकषं ) 0 अ 20 
ए {11८56 )8४€ 10 € 16 [01४५८६0 ॥% 8 हद्धि} एष दद्धि ४6 पाहा) 
प्र, टै, श्रौ) अ 80 ए 106 [8२6 {104६ 8 [क्ष 0 पला 
1866 ° छह ; ऽप्लौ 15 चे त06०८९ चै 18 {116 5४05४८6 फल. 


७२ सिद्वान्तकौसुदो ` (सन्धि 


015 क्लष्ण एकल = क्ष्ण र एकल = क्षण े कत्वे = क्रणेकतम्‌ 1 5 पणाश्ा 
गङ्ग ओ्रीघ == गङ्ग चरा रोघ न्-गङ्क. अरौ घ १८८५६५५० चरौ 1125 {16 58036 {218८6 0 
0६1० 95 अआ 8४ श्रो = गङ्गौघः! दैवे रेश्वव्येन=टेव्‌ श्र रेश्रथय =दटेव्‌ रे श्रव्ये = 
दैवेश्व्येम्‌ । क्ण श्रौतकर्म = छग्ण र श्रौत्‌कण्डम = छषणौत्‌कण्टयम्‌ । 

मित--) शवात्‌! इव्यलि । (एकः पूर्वपरथोः इति च । रात्‌ एचि पूवपरयोः 
एकौ वद्धिः इत्यन्वथः। आदिति मम्यभान परश्नन्दापेच्या पच्चमी, तदाह शारैकि 
परे इति। "एकारेशः' पूबपरश्रोरिति शेषः ॥ “ब्राहणः” इति अचि सामान्यतो 
गुण ्रादि्ट। इ तु एजंशे गुरं प्रल्यादिश्य ददिविधौयते तदाह शगुणापवाद्ः' 
इति । एतेन भरात्‌ अकिं गुणः एचि हद्धिरिति व्यवस्छा ॥ कृष्णख एकत्वम्‌ इति समास 
“क्ष्ण एकल" इति स्थिते “अचः दये तयोः सत्रिकं तयोः स्थाने दद्धिविंधेया । दङ्धिच 
आटे ओरौ इति तत्र कर्डतालुश्यानसाम्यात्‌ एेकार इ अन्तरतम भ्रारेशः। 
तेन क््णेकत्वमिति । गङ्गाया च्रोध इति ग्ग रोघ इति स्थिते च्राश्रौ इयेतयीः 
करटोष्टस्थानसाग्यात्‌ अओौकार आदशः ॥ दैवानामेश्रव्यमिति दव रेश्रय इति स्थिते 


क ® क 


एेकार एकादेशे दैवेश्रवयम्‌ ॥ क्षणस्य श्रत्‌ करम्‌ इत्यत ओौकारे क्षष्णौ कण्टम्‌ ॥ 
७र। एव्येधल्यूट्‌सु ॥६।१।८९॥ 


दी- । श्रवर्णात्‌ एजायोरेत्येधयोः उटि च परे इद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । 
परखूपगुणापवादः। उपेति। उपधते। पर्ोह्टः। “एजाद्योः किम्‌ 
, उपेतः। सा भवान्‌ प्रेदिधत्‌ । 
क्छ एकार 07 116 1001 दण. 07 एच्‌ 01 16 ऊट्‌ 01108 श्र 
01 च्या, & दद्धि 15 16 51816 5८४5६16 ° 0०1, 015 0४60165 
पररूप 84 गुणश । {175 खप्र एति 85 ९०९८८८९१ 0 £ ४८ उपेति एए 116 
1५16 “एङि परद्पम्‌” ४७४४ (1118 116 ४8८5 {06 पदप ६60 ऽप05।पप्८ द्धि 
९1४४४ ट्य, 911118.71 परद्पर 18 08160 1 उपएधते 80 वद्धिः &1*८8 
` खउपेघते { ` 06.५0 प्रवाद, 01611108. "तल0" {0 ` 106 8६60त 6858 
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ण प्रष्ठः 5 ६०१८५४९ छापी) गु ४ “ऋद्धं णः” ०८६ (015 1"प]6 1४6७ 
दद्धि ४1614108 प्रष्टौ; 1 ४1 58 "एकार ० ४16 1001 &८.' ? (७८8४ 
छप्रेत 11) गुण 7000 उप इत्‌ 97616 इत (000८8 {एप बया प क्व 


प्रकरणम्‌ । प्रथमो भागः 9३ 


21861160, एप 85 1६ 0९15 ष्णा) इ ००६ ए € 8४6 00 दद्धि १ ्रेदिधत्‌ 
11 मा भवान्‌ &6.9 15 16860€त 10 ६16 {0ा०ष्मणट 512६65-- प्र एध्‌ रिच्‌ 
तिप्‌ ( लुङ. )--प्र एधि त्‌--ग्र एचि चडः. त-प धि अत्‌-प्र दपि धि भत्‌- 
प्र इदिष्‌ अत्‌--प्र इदिघत्‌--प्रदिधत्‌। 1 (2 1९6८ 59 पऽ १४९ गुण 
00६ तडि 0९८8.18 ६16 10०६ 1५ 1002€7 0८०५ पा ए । 
मित । आत्‌' &्यनुबत्तते, द्धः "एवि" इति च । एकः पूर्वपरयोः 

दति चास्ति । तत्‌ श्रात्‌ एव्येघत्यूटमु एचि पूर्वपरयोः एको दद्धिः' इत्यन्वयः ! अयेश्च-- 
आत्‌" ्रवर्ण॑त्‌ परम्‌ 'णयेषन्युट्पु' सितौ य एच्‌ तस्मिन्‌ सति प्ूवेपरथोरेकी हद्धिः 
आशः खात्‌--इति। इ एति! इति इण रतौ इति धातीस्िपा निर्देशः, "एषति 
दति च एष द्धौ द्रव्यख । अनयोरेव एच्‌ सम्भवति न उदि, तथापि यद्द्‌ गद्यते 
तेन ज्ञप्यते ऊटि परे असत्यपि एचि द्धिः खादिति किच्च आदिति पञ्चम्या एचि 
इति सप्तम्या च ्रव्यवद्धितता। साच एचि श्रादौ स्येव भवति। तदेतत्‌ सबमाभि- 
पत्य श्राह एजाद्योरेयेधव्यौरुटि च परेः इति ॥ उप एति उप एधते इत्यत्र “एड 
परखपम्‌” इति परख्यै प्राप्ते हद्धिविघौयते। प्रष्ठ ऊद इत्यव “आद्यः” दति युखे 
पराप्तं । तदाह "परङ्पयुणापवादः' दति ॥ प्रष्ठः यानसुखम्‌ श्रग्रगाभिनं पुरुषमिति 
वा वदतौति खि प्रत्यये प्रष्ठवाद््‌ इति प्रातिपदिकम्‌ । तख शसि प्रष्ठ वा. शस्‌ इति 
स्थिते “वाद ऊद्‌” इति सम्प्रस्रारणसंन्नके अटि प्रष्ठ स भरा. भः इति। सम्प्र 
सारणाच इति पू्र्पे प्र जद. भः। अनेन बद्धौ प्रष्ठः ॥ इणघाती; कप्रत्यये इत; । 
प्रद्रतः इति दिते एकारादिलाभावात्‌ न व्द्धिः--प्रेतः ॥ एवपिष्यति वद्ैयिष्यति 
दत्यर्ध माङ्धोगे भविष्यति लुङि आड़ाममप्रतिषेष्ं प्र एव रिच्‌ [तप्‌ इति स्ते 
चङि प्र एधि चडः तिप्‌ इति! “णौ चङ्ि-- इति उपघाज्स, भर इधिभ्रत्‌ 
इति! हिवचनादिषु प्र इदिधि त्‌ इति। किलोपे प्र इदिष्‌ भत्‌ दति। इद्रापि 
एकारादित्वाभागात्‌ न दद्धिः- प्रे दिधत्‌ ॥ 


दी -। पुरस्तादपवादन्यायेन इयं वृद्धिः “एङः पररूपम्‌" ( ७८ ) 
इत्यस्यैव वाधिषछा, न तु “ओरोमाडनेश्च ° ( 2० ) इयस्य । तेन "वहिः इति 
वृद्धिरसाधुरेच । 


25९60005 [ग ह्ल्दकेफद (06 हलणलाद 10168 एषा छण ४0८ णाह 
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{1124 18 018६ 7016६ 806 10 108€ 18. €0्06 [शलरला 00. = €66 
1115 इद्धि 0875 -“एड्ि-- (78) ०४।इ 806 ५४ “च्रीम्‌--* (89) 8150, 
(-0056व 06१४ अव ्रा इदहि--अ्रव एदि - अवदि ४ हद्धि 15 0108, {16 
607ल्८८ 00 एलं अवेहि 0४ परदूप 10 8८८०1त5१५८८ ध्री 
“च्रीमाडयेश्चः' (80). 

भित-- । अवाङ्पूवैख इणधातीर्लोटि मष्यमेकवचने अव आ इद्धि इति स्ति 
गुणे अरव एहि इति | एकारोऽयं गुण एकादेशः ^अरन्तादिवच्च' (७५) इति 
इणधघातोरादिवङ्ग्यते। तेन॒ एजादिल्वात्‌ अनेन सूतेण वहिः इति वद्धिः 
प्राप्रोति! किच्च पूवख अन्तवदुग्रहणणात्‌ अडःवदप्ययम्‌। ततश्च “चोमाडनेश" 
दति परदूपे अवेहि इत्यादि प्राप्तम्‌ । किमच युगपत्‌प्राप्तौ न्याय्यम्‌ इति प्रश्न 
उत्तरमाद परसतात्‌ इव्यादिना। अयमथः- इह शास्रं कथिदुतृसरगातनिदि्य 
अपवादा निर्दिश्यन्ते, कविद्ठा अपवादनिदेशादुत्तर ुतृखगैनिरदैणः। भदे सवे एव 
उत्‌खग अपवादैर्गाध्यन्ते, दितीये तु यः प्रथमं निर्दि उत्सगैसत्येव बाधो नान्येषाम्‌ । 
उक्तश्च न्यायः “पुरसतादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नौत्तरान्‌” इति । प्रते च 
^एलयेघ-- इति “एडिः परदपम्‌” इत्यसखापवादः ““च्रोम्डयेश्च" इत्यस्यापि आङे | 
किञ्च "एङि -” इति प्रथमं प्राप्तम्‌ तदुत्तरम्‌ ““शोमाडश्च" इति । तत्‌ “एड 
दले व बाध्यते न “्रीमाडोश्च इति) अत आ्रह अवेहि इति त्रद्धिरसाधुः। 
"“करोमाडनेश्च" इति पररूपे “श्रवेद्धि' इत्य व युक्तम्‌ ॥ 


त दी - 1. “्रक्ञादृहिन्यासुपसंख्यानम्‌' ( वात्तिक ) । अन्लोहिणौ 
ना। 


{४ 085 0 € 10४6 9६ इद्धि 15 ४0 51016 50511८४6 लप 
ऊदहिनौ {0105 अच ] {105 अचत ऊदिनी &1४९5 अरच्तौहधिणौ 1101 
अच्तीद्िणौ । 


मित-- । श्रचश्ब्दात्‌ परम्‌ ऊष्ठिनो शब्द सति पूवपरथोरकारोकार्यौः हद्खि- 
रेकारेणः स्यादित्यस्य उपसंख्यानं गणना कत्तव्य) शच्ता रचावयवविशेषाः । सदी 
दितकंः। सः अर्ति श्रा; सस्वन्धे इति ऊहिनी । अ्वाणामूष्ठिनौ श्रत्तौदिणौ । 
रचावयवसम्बनि वितर्वाविशिा इति दि यौोगाधः। वस्तुतस्तु सैनासंख्याविशेषख 
संङेयम्‌। तेन “पूवेपदात्‌ संज्ञायामगः इति खलम्‌} गुणापवादो ब्द्धिः ॥ . 


प्रकरणम्‌ ; प्रथमो भागः भर 


 दी--। “स्वादीरेरिणोः” (वार्तिक) स्वैरः । स्पेन ईरित" शील- 
‹« मस्येति स्वेरी - स्वैरिणी । 
बद्ध 18 {16 9116 ऽ०५॥प४८ प्प रर्‌ 07 इरिन्‌ {0105 ख। 


11105 ख ईर £; प्र | 4150“ स दरिन्‌ 81४65 स्ेरिन्‌ (1४) (11€ {८प्५६- 
1116 स्वेरिणौ ) 1716६1६ ०८ 1009108 &{छप६ ० }915 एकप फा, 


भित-- खशब्दात्‌ पस्म्‌ ईरशब्द ईरिन्‌-णश्व्टं च सति मूवेपरयीरकार 
कारयो ह द्विरेकादेषः खात्‌॥ ईरणमौरी गतिः। भावै घज.। ख ईरः स्वेर-- 
आक्प्रेरणा। यहा ख ईरः अरभिन्‌ खेर अत्मपरेरितः। इह आद्गुणापवादी 
-#बद्धिः॥ सखेन इत्यादि “सुप्यजातौ -" इति रिनेरथेः। इ ख इरिन्‌ इति स्थिते 
प्राग्बदुद्धिः। स्ेरिणौ इति खं रिन्‌-श््दात्‌ स्वियां डप्‌ । ईरिन्‌-णब्दात्‌ डौैपि तु 
खं रौणौति स्यात्‌ ॥ 
दी-- । “प्रादृहोदोव्ये षेष्येषु"” ( वार्तिक ) ! प्रोदः। प्रदः । 
4. 51116 हद्धि $005111८४6 €00068§ {घ {ठ 6 €0पध्र्िएठणड १०७६] 
4 60 ऊ, ऊट, ऊदट्िः एष ०८ एष्य गा प्र) (पऽ प्र ऊद $16त5 
भ्रौ ९ 118]90$ ६०९58-- 0 वद्धि, ००८ प्रद 0४ गण । अंप्पाक्येष प्र ट्‌ 
त. 21585 प्रीट्‌ 6] २५९४१९८९). 
 निव--। प्र दत्युपसर्गात्‌ परम्‌ ऊह, ऊट्‌, ऊटि, एष, एष्य इवयेतेषामन्धतमे 
सति सब्रिक्र्योः पूर्वपरयोरचोद ह्िरेकादशः खात्‌! परद्पगुखापवादः ॥ प्रपूवा- 
दूतेघेखि प्रकट ऊद इति वा समासै प्र ऊह इति स्थिते गु्ापवादो द्धिः प्रौदः 
परपूरवदतेः चरी प्रत्यये प्रकर्षेण ऊट्‌ इति वा समासे प्र ऊट्‌ इति स्थिते हद्धिः ॥ 


दी - । शअथवदूग्रहणे नानर्थक्य ग्रहणं “व्रश्च ( २६४ ) इति सूतं 
राजेः पथक्‌, आजिग्रहणात्‌ ज्ञापकात्‌ । तेन उदृग्रहणेन क्तान्तमेव गृह्यते ; 

न तु क्वत्वन्तघ्य एकदेशः । पोद्वान्‌ । 
€ प्णाह श्त्रश्च--” (294) 01160६8 ष (0 96 ऽपछऽ{प्व्वै णि .., 
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मित-- । ननु ऊदृवान्‌ इत्यवापि ऊद्‌ इत्यशो दश्यते । तत्‌ प्र ऊद्वान्‌ 
परौदवानिल्यप्यस्तु। न इत्याह “्रथेवद्ग्रणे' इत्यादिन । यत्र कित्‌ शब्दः भथैवान्‌ 
अनथक प्राप्तः तत्र अर्थवानेव द्यते अनधेको निवर्तते। न्रथेवतो' रुप 
'्रहणे' सन्भवे 'अनथेकसछ' शब्ददपसख ग्रहणं न' भवति । मतच्धंतत्‌ सूत्रकारख । 
तथाहि च श्रश्च-” इति सूत्रे राजघातोभांलधातोश्च अन्य षकारं शासि । भाजेश 
५ ४ र न ज ठ £ 
शेषां राजिः शयते । तत्‌ राजि यणेन यद्युभयोरपि ग्रहणं स्यात्‌ तद पथक्‌ भाजि 
ययं ने कुर्य्यात्‌! सतु मन्यते राजिसयसथेवान्‌ चाजिश्व) परं साजेरेकार्दभो यी 
राजिस्तस न कश्चिदथ उपदि्टः। एकौ हि रालिरथैवान्‌ अप्ररोऽनथकः 
निधसश्चास्ति अ्रयवदनथकयोरथवानेव ग्राह्यः । अतएव प्रधक्लेन भाजिरपदिश्चते । 
भयव नियमः “अथेवद्ग इणे नानधकख इति परिभाषायासुपनिवद्धः॥ एवं सति 
द्‌ इति वदघातोःकतमत्यये श्रुयते क्तवतूप्रत्ययेऽपि एकदे । क्तान्तः ससुदायः 
अथवान्‌ त्तवलन्तस एकरटेश्स्तु अनथकः) अते छदे इति क्तान्तमेव ग्राद्यं न 
त्तवलन्तखकदेशः। प्र॒ ऊट्वानिति दिते ` गुशेन परोदृवानित्येव ने च ठद्धा 
पौट्‌कनिति ॥ | 


दी-- 1 ध्रोदिः। इष्‌ इच्छायं तदादिः, इष्‌ रतो दिवादिः, हष ` 
दाभीर्णेच क्यादिः । ` एषां घिं यथंति च 'एषंः' "एष्यः' इति सखूपे । 


प्रकरणम्‌ प्रथमो भागः। 5७ 


2 


पररूपे प्राप्तं अनेन वृद्धिः - परेषः' प्रेष्यः”! यस्तु ष्‌ उन्दे, यश्च ष 
* गतिहिसादर्शनेषु, तयोदीर्घोपघत्वात्‌ $षः ष्यः । तव ्राद्गुणे, 
“प्रेष? °प्ंच्यः? । 


अ{पाक्प् वद्ध णा) क्तिन्‌ ६1४९5 ऊदटि। प्र सट ६९168 दद्धि ४४ 115 

7४16 10568 ० गुण ४11त्‌ (6 ग८्छण 15 प्रौदि €श्ला1€)66, 15000 
&८. शष्‌ {0 51" 15 9 76 तुदादि €1855, “इष्‌ ८0 &० 15 दिवादि 20 
“दत्‌ 10 1668४ 15 क्रदि । {11656 &1ए€ एष फ घञ्‌ 800 एष्य फा 
रत्‌} प्र एषं 21 प्र एष्य 10९91८6 परदप एप् प्रौ1§ कपो णदाऽ 1 ३0 

1 €} 01795 वद्धि ४1४ ४७८ [01105 प्रेष ००त्‌ व्रैष्य | ८४ प्रेष 81 परेष्व 86 
0६ ९८0616४ 1४0011551016. इष फा ६९6 [0 १०१6 8068 





1८6 10 {16 भादि 115६ ०५९८७ हवा ए 4० हल" 290 कदु "0 20. 
८0 11101681" 0 8€&' &८. {115 ण घज्‌ 80 रत्‌ &1४65 ईष 2. 
ष्य छ1100४ गुण 0668८86 116 ए€-पोत् पाप 15 10 + सघ | 
(9८ ए) प्र 10656 एव्वृ्ा€ गुण एए “श्ाद्‌ णः 1610109 प्रेष 9४त्‌ 

ई मव्य । 
| मित--) वै ्तिनूप्रत्यये ऊदिः\ प्रहछ्टा अदिरिति प्रपूर्वः तिनि वा 
कभ जदि इति स्थिते भाङ्‌ यापवादो इचः --पौदिः प्रवौणता॥ “एष इति षधि 
` परम्‌, “एष्य ' इति ति । र एष इति सखिते “एङि पररद्पम्‌” इति पर्ये प्रा 
अनेन दद्धिः- प्रषः एवं प्रेष्य इत्यपि ॥ प्रषः प्रेष्यः इति तु घातुमेदात्‌। 
ईष्‌ इति भौवादिकख दीघखरख लघल्वामावात्‌ गृणो नासि, ईष इति च कपम्‌ 
एवे रति इष्य इति । प्र ईष इति स्थिते चाद्रे प्रेष इति! एवं प्रेष्य इति च॥ 
एष इति अनव्ययेन घञन्तेन सा चय्यौत्‌ एष्य इत्यप्यनेग्ययमेव । तेन प्र इष यष्‌ 


ख्यप्‌ इत्यव नं ठदङ्धिः, गृेन च प्रेष्य इति रुपम्‌ ॥ 


दी-- । “छते च तृतीया समासे" ( वातिक ) । छखेन ऋतः खात्तः । 
“तृतीयाः इति किम्‌ १ परमत्तः। 

| वद्धि 18 € 5081 5०६6 ° € क्० (कपप्र्िपकयड १०१६5. 

४16 ऋत्‌ 1770601816[ए शगिारण्ड श्र ०प्श्रा 78 दरतौयाततुपुरूष। 15 

सुखंन ऋतः ८०1१००८४०१९१ 81585 सुख ऋत 1 0160 19 ४८6 ग श णत्‌ 

ऋं ९0105. {16 इद्धि ऽ४४०५॥{८०९ आ 2४१ {1160 26010 र्‌ 05 ^उरण-- 


ज सिडान्तकौपुदो [ सन्धि 


({0--7. 1, 57) € ४.४९ सुख श्वार्‌ त्‌, £. ९. मुखात 0४९60006 शधो 
10४, +€१<06व्‌ एए [0, &८, (एए 58 ठतौत्रा ? "(६0655 परमतः ॥ 
1 गुण ८6 समास 0610 170 {116 9€८56 परमश्चासौ ऋतश् ०५ परमं यथाः 
तथा ऋतः 116} £1*€5 परम कत 1610128 परम्‌ रर तं ४ गुण 2५0 
0081] परमत्तः--श्टा$ 1101640 0४१6160016, परा 16.606 &८. 

मित--। "धात्‌" इव्यसि श्द्धिः' इति च। त्रात छते च ढतीया-समार पूव- 
परयो िरेकारेशः स्यात्‌ इत्यथैः! ऋ गतौ इत्यख त्प्रत्यये छतो गतः प्राप्त इत्यथैः । 
सुखेन छत ईति वाक्यं “कततुं करणे क्षता बहुलम्‌” इति समासे मुख ऋत इति स्यिते 
रकार छऋकारयीगु णः प्राप्तः। तदपवादो हद्खिराकारी विधौयते) वपरते सुख 
आर्‌ त इति सुखात प्राप्तानन्द इव्यथः | ठतौयाखमासे एवेतत्‌। अन्यच परमं . 
यधा तथा छत इति विग्रह सुप्सुपेति समारे परम ऋत इति स्थिते गुणेन परमतः ॥ 


दी- । “्रवत्सतरकम्बललवसनणदशानार्णे” ( वार्तिक ) । श्राणम्‌ः 
वत॒खतराणम्‌ः इत्यादि । छणस्य अपनयनाय यदेन्यदृणं कियते तत्‌ 
(कणाणम्‌ः। ददशण" देशः। नदी च दशार्णाः । ऋणशन्दौ दर्गमृमो । 
जले च । 

रद्ध 15 16 51४0816 505६11८6 {0८ € © (600६्०४$ ४८फल, 
1160 ऋण {01105 प्र, वतृसतर, कम्बल, वसन, छण, दश ¡ {1105 प्र ऋणः 
शरणं 068४ 060४, वतुखतर छण वत्‌सतराण 1080 ०7 9 नल, कम्बलाणं 
108४ 91 & ०1४४1९४, वसनाणं 1080 ५ ४. 281060४, ऋण ऋणः ऋणां 


४ 0९४६ ४० नाल्ड ‰00४06€ ०१७०४. दृश्ाणं 15 8. (0पप्प्रक ; > श्छ 8150 
15 ८8116 दण्णण । ऋण 16815 90६11 9 0६ 9त्‌ पश्र, 


मित--। द्भ्य इति वक्तव्ये दशानामिति सौची षष्ठौ । प्रादिभ्यः परम्‌ कण 
ग्द सति पूवेपरयीरकारकारयोह द्िरकादैः स्यादिः! मरक्ष्टम्‌ खरं प्रम्‌ । 
वत्सतर भम्‌ ऋं वतृखतराणम्‌ । एवे कम्बलायंम्‌ वसनाणंम्‌ ॥ याय कय- 
नि्थातनाय छणम्‌ खशांम्‌ | दण ऋणानि दुगांरि श्रखिन्‌ इति दशार्थो देशः+ ` 
दश ऋणानि जलानि जलप्रपाता भस्याभिति दशार्ण नदौ ॥ यत्त “सप्त ' व्याघां 
दषु” “सन्पत॒खन्ते कतिपयदिनसायिदखा दशाणैः” इत्यादित 'दशाशब्दस्य 
बहल" दृश्यते तत्‌ व्युत्‌पत्यत्तरण ¦ तथा च दश छणानि दुगि एषामिति दशाण 


कः, (4 


प्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः ७2. 


च्तियविशेषाः। दशार्णानां निवासी जनपदः दशाण; ¦ “जनपदे लुप" इति अण्‌ 
लोपः । “लुपियुक्तवद्यक्िवचनि" इति वहुवचनम्‌ ॥ 


७8 । उपसगांटति धातो ॥ ६।१।११। 


दी-- । श्मवर्णन्तादुपसगात्‌ छकारादौ घातौ परे वृद्धिरेकादेशः 
स्यात्‌ । उपार्च्छति ! प्रार्च्छति । 


वद्धि 19 {16 5111816 ऽ}25६{८०1€ {छप {6 1० द्व्फ्हिपठय$ ४०५७६15, 
ए}16 8 700६ कौ) क 1९010 1 1६ {01105 ६0 उपसग ८१३६ €005 
प्श 0 श्रा) {005 डप ऋच्छति 025 वड्धि, ८.९. आ 1) र 8060 
४16४ छप्‌ अर्‌ चछति-उपाच्छति । 51५1111 प्राच्छंति। 


मित-- ! "आत्‌" इत्यस्ति। गम्यमान पर' शब्दयीगे पञमौ । एतेन शभ्रात्‌ 
परे छति' इति लभ्यते । च्रात्‌ परे ऋति किं भवति !? उनच्यतं-- "द्धिः" इत्यस्ति "एकः. 
पूवपरयोः इति च 1 तदयमन्वयः--भ्रात्‌ परे छति पूर्वपरयौ; दद्धिः एकादेशः 
स्यात्‌| पूवपरयोः भकार कारयीरिति यावत्‌ एकादेशः "आर्‌" इति रपरः । 
किम्भृतात्‌ रात्‌ किम्भूते ऋति एतत्‌ ? “उपसर्गात्‌ चात्‌ धातौ" छति । श्रनयीश् 
पूबपरता्थां सत्याम्‌ अरवणणौन्त उपसर्गः छकारादिषौतुलम्यते ! तमादई--“श्रवर्वपन्ता- 
दुपरसर्गात्‌ खकारादौ धातौ परे दद्धिरकादेशः इति ॥ ननु रते यीऽयमेकार्दैश्ट 
आर्‌ इति स खप इत्यस्य अन्तादयवः । तथाच सूतरम्‌-- 


७५ ¦ अन्तादिवच्च ॥ &। १।८४५ ॥ 


दी-- । योऽयमेकादेशः स पूर्वस्य श्नन्तवत्‌ परस्य आदिवत्‌ स्यात्‌ 
इति रेफष्य पदान्तत्वे - 
{1118 51216 501511४6 15 ६0 {€ (५६६€त 25 16 008] ° € 


"6606618 ०14 800 8150 8.5 116 [प्रा] ° 06 ऽप्ट८ल्लवाषष्, 1115 

2211128 ४06 र्‌ 0८ "6 @9 00016 १०४1 ४ 8 पद-- । 
मित--। एकादेश इ “भः इति पूर्वस्य छ" दरति परसय च थाने "आर्‌" शतिः 

एक आदेशः! वस्तुतस्तु “इद्धिरादेच” इत्येतावता “आ द््येवेद्ट श्ररेशः, “नः इतिः 


भ 


तु भागमः “उरण्‌ रपरः” इति! तर्द र्टाष्रणे 'एक्रारेश' ईति भागमसमेतः 


9 सिद्ान्तकीसुदो [ सन्धि- 


आर्श्य मन्तः] पूर्व अन्तवत्‌ परख ्रादिवत्‌' इव्यव पूर्वं दति तु न खानिनो- 
वंणंयीः पूर्वो वर्णः, किन्तु यस्य वरंच्ातस्य स॒ वरंश्वरमावयवः स एव पूरवः। 
उदाहरणे उपः इति पूर्वः) एवम्‌ पर इति न हि स्छानिनीः परौ वरैः किन्तु स 
यख सङ्गातस्य ्राद्यवयवः स एव प्ररः। उदाहरणे छच्छति' इति परः ॥ अन्तवत्‌! 
“भादिवत्‌ इति अन्तेन तुल्यम्‌ आदिना तुल्यम्‌ इव्यथः । तत्तल्यस्त॒ स इव नदि स 
एव । तेनाधमेकाैभः तद्रूपः, स्थानिद्प इत्यथैः, न भवति। यौ यो धर्मः पूर्वान्त 
यश्च यश्च परारैः सस भवति एकारैश्ख, परंयत्‌ यत्‌ कायं स्थानिन खपमायित्य 
प्रवत्तते तत्‌ तत्‌ तख न मवति। उदा्ररणे श्रार्‌ः इति पूव्ख उपशब्द श्रन्तबत्‌ 
ग्राद्यः। उप दति च पदम्‌ { तेन शारः इति पदान्तः! ततश्च शेफ इद पदान्त 
इति फलितम्‌ ॥ भवतु पदान्त एव रेफः, किं तेन ? ररेफख पदान्तवे' सति- 


७६! खरवसानयोविंसजंनोयः # ८।३।१५॥ 


दी-- ! खरि अवसाने च परे रेफघ्य विसर्जनीयः स्यात्‌ पदान्ते, इति 
-पिसमे र, प्राप्ष- । 

। (१ र्‌ 15 पदान्त (0€0 विसर 16012665 1६ 060 8 खर्‌ 0 ॥€11108- 
0 {6688द्र४ पे) 01105. (015 21९७5 वध ०८८950८ 0८ ४ विसम 10 
८ल0€ {7 {1४८8 ज € ₹ ० छपा कध ]016. एण 

दी- ! अन्तवद्धावेन पदान्तरेफस्य न विसर्गः ““उभयथत्त”” (३६००- 
८३८), ““कत्तरि चपषिदेवतयोः” (३१६७--३।५।१८६) इत्थादिनिदेशात्‌ । 
` बू ०081166 85 0081.10. ४ पद्‌ ४ अन्तवहाव--0065 ०६ (18.0€ 


10८0 8 विसर ऽ 15 ०९४१०८5 0७700 8010125 0 018016€ 1४ . {01165 
110€ ("उमवधा-”, “कत्चैरि चर्षि--" 61८ 


नित-- । छदादरणे उपार च्छति इति सखिते रेफात्‌ परं खरं भस्ति चकारः 
तेन "रेफस्य स्थानि षिसगे ायाति,. ततश्च. उपाग्डति. इत्यनिष्ट' रंपमापद्यते। वस्तुतस्तु 
स्यपि एतावति खयं पाणिनिरेव दशे विषये विसर ' नं करीति ।. तथा चं. सूच 


“उभयथचु  "खउमयथां छश्च इति चिते एकादेशे -उंभमयथंर च॑ इति। . वतः 
सूचरकारो विसगैमक्लला एव प्रा “उभयधच्” इति । . विख गकररि चसि--#.. बति ` ` 


=. 
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सूतं "च छषि' इति धिते एकादेशे चर षि षति! इ्ापि नेष क्तौ विसगैः। एवम्‌ 
अःचायप्रहत्तिन्ना पथति अन्तद्नाविन' लो यः प्दान्तरेफः' तख स्थाने विसर्गो नः 
भवतोति । तेन सुखितं उपाच्छतोति प्राच्छतीति च ] ननु प्रणतिभावेन रूपान्तर- 
मप्यस्तु उप रचछतोति प्र च्छतोति च । तवादह- 


दी-- 1 उपसगेयौव धातोराक्तेपे सिद्ध शधातौ इति योगविभागेन 
युन दधिविधानार्थम्‌ । . तेन ““्रत्यकः” ( ६२--8।१।१२८) इति पाक्तिकोऽपि 
प्रकृतिभावोऽत्र न भवति । 

उपसगे 11517 01108 {0 {16 ©0116810000198 घातु, 1€0८6 धातौ 1४ 
{16 116 7§ {0 0151010 1६ > हपगप दद्धि 86870. {05 (€ 
०0४08] प्रक्तिभाव 150 ए “ऋत्यकः 15 ०४17:66. 

भित-- । सूतेऽस्मिन्‌ "धातौ" इति व्यथम्‌। श्रसति घातौ उपसर्मता नासि । 
तत्‌ “डपसर्गीत्‌ ऋति” इत्येतावतेव घातुस्थोऽयम्‌ कार इति गम्यते, व्यर्था तदथै 
सफ़टोक्तिः धातौ" इति } मा भूदेवम्‌! “धातौ इत्य भयोजनान्तरमसि। इद 
योगो भिभज्यताम्‌ । “उपसर्गदति" इव्यस्त॒ योग एकः “धातौ? इति च दितौवः ¦ 
अद्येन यथा प्रदर्भितम्‌ उपाच्छति इति लब्ध' प्राप्तश्च पाचिकम्‌ उप्रच्छतौति ! परं 
यस हितीयी योगः “धातौ” इति तच द्धिः खपसगहति' इव्यतुवर्तनात्‌ पूर्व॑ 
विदितापि द्धिः पुनर्विधौयतेः ! तत्तु व्धिरेव प्रक्तिमावो न रते ज्नापनाधम्‌। 
तेन उपाच्छं ति शये कमेव र्पम्‌ ॥ 

७७ । वा सुप्यापिशलेः ॥ &।१।८ २॥ 

दी- ! अवणोन्तादुपसगात्‌ ्चकारादो छवधातो परे ब्रद्धिरवा स्यात्‌ । 
छ्मापिशलिग्रहणं पूजार्थम्‌! प्राषभीयति-प्र्षभीयति । साचरर्यात्‌ 
लृवर्णस्य ग्रहणम्‌ । प्राकारीयति -प्रलकारीयति 1 तपरत्वात्‌ दषे न । 
उपच्छकारीयति-उपकारीयति ॥ | 


16 51816 द्रि ऽप०5॥1६16 15 00110४8] 060 ४ 71001081 7004 
प्र[{1) 8107६ ऋ 1€80108& 10 1४ {01165 29 उपसगे €00108 10 भ 0: अआ। 
आपिशलि 15 00601060 85 8 पाश्च 9 168066४, गऽ प्र षभौवति 


£ 


६२ सिदान्तकौसुदो  [ सनि- 


प्राषभौयति णाध वद्धि 20 प्र्षसीयति (10 1, ल 35 सवः रग 
ऋ, 16066 ऋ 1५८।५८०६ च] {05 प्र दकारौयति प्राल्कारौयति णग 
प्ल्वारौयति ॥ "17116 (प16 1845 ऋत्‌ 101 ऋ ; 6०८९ 0४ ^तपरसत्‌ कालस्य” 
( 15-- 7.1.79 ) € द्धि ० 7४165 44 वपत कव 15 ०० 8१६8016 1 
द 01108, ##6 5112] ६060 08१ गुख॒ (69--6.71.84) 810 16 
०7५०४८९] प्रज्ञतिभाव (92-6. 7. 128}. (005 उप कारयति ८ प्रकति- 
भाव )--उपरकारीयति ( गख ) । 


भित-- । सुपि सुवन्ते! उपसर्गात्‌ ऋति श्धातौः दइल्यतुबर्च॑ते । ` सुमि 
इति घातौ दव्य विशेषणम्‌} सुवन्ते घातौ, मुबन्तप्रक्तिके धाती सनादयन्तधातौ 
दत्यथः। ससुवघातौ नामघातौ ॥ "वा इत्यनेनैव विकल्पे सिद्धे 'अपिश्टलिग्रणं 
पूजाधै पूर्वाचायपूनाथम्‌ ॥ ` आत्मनः ऊषभं महोचम्‌ इच्छति इति कषम + कच्च 
+ लट्‌ति छषभौयति। प्र ऋषभौ यति इति स्ते ददिविकल्यः। प्रक्षतिभावस्तु 
न परावत्‌ “धातौ” इति योगविभागात्‌ बाध्यते हि खः॥ (त परलात्‌. सृन्ने ऋति 
इति. तकारग्ृणात्‌ दीघ" ऋकारं एतत्‌ नः भवति! तत्र तु यथाप्राहत गुणः 
प्रहातिसावश्च ॥ 


 ७घ। पङ पररूपम्‌ ॥ ६।१।८ ४ ॥ 


दी-- 1! आदुपसर्गात्‌ एडादौ धातो परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । 
परजते । उपोषति । 


11 ४ चीतुं को एङ्‌ 1680208 1 † 01105 ४४ उपसगे 60008 10 
भ्र 07 आ {060 ज ४०6 [शता 15 06 अंण्ा6 | श्$पीप्6. 0८ च 
० ०६15. ' (05 प्र एनत प्र भ ए जते ~पर एं जते न्यप्र जत । 11.111) 
उप -अीषतिं -उपीषति \ 1 7 

भित-- । उपसगात्‌" द््यनुवत्तते “आत्‌ इति च । उपसर्गेण घातोराचेपः 
तदाह “स्डनदौ घातौ । "परख पौवापय अवखितयौः भवी; प्ररसख । रएडः 
ति पंलिवम्‌* 1. भकारोत्‌ प्रर एड एड , एकाद श्यै: ॥ प्र एजते प्रेजते 
प्रदौप्यते\ चप श्रोषरति उपौषति,. दहति ॥ 
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दी-। इह चवा छपि' इव्यनुबन्तय वाक्यभेदेन व्याख्येयम्‌ 1 तेन 
एडादो . छबधातो वा । उयेकीयति-उपेडकीयति। प्रोघीयति-- 
परोघीयति । 


प्रला€ छ€ 7१४6 160 0 लष ४६ ष्वा सुपि 00 70. १ 80 
ल्श 1६ 86 8 ताऽप तणा6, 06 लद 15--010पष्0 ५06 
नुवति ° “एङि परदूपस्‌*--10 10816 {11€ परदप 00110131 10 € 0888 
० 1010108] 70015. (0 पऽ खप एड्क्येयति == उपेडकयीयति ४ परख्प 210 
उपेडकीयति एए हद्धि (72). 507४] प्र च्नोघौयति & ८. 


भित-- । ववाग्वमेदेन' भिन्नवाक्यतया! चरयसाश्यः-- इह “एदि पररूपम्‌” 
ति सूव्रखं वाक्यम्‌ अनुहत्तिलब्धं “वा सुपि” इति दितौयम्‌) तत प्रथमं ताषत्‌ 
हिवौत्ेन प्रयकवाक्यतया, दितौयनिरपेचचतया, व्या्यातव्यम्‌ । तदेव क्रतं लब्धश्च 


ततः शुद्धे घातौ परखूपम्‌ । पश्चात्‌ प्रथमेन एकवाक्यतया दितीयं व्याख्येयम्‌} तेन 


च “एङि परद्पं वा सुपि" इत्यायाति अधश्च 'एडगदी सुवघातौ परे परषूपं 'वा' भवति 
इतिः सम्प्र्यते। एकवाक्याभिप्रायेण अनुदत्तौ तु शुद्धे घातौ परख्पं नेव भवति, वद्या 
द्रेनते, उपौषति इत्यादि च द्पमापद्यते ॥ 


दी-- । “एवै चानियोगेः" ( वार्तिक ) ! नियोगः अवधारणम्‌ । क्वेव 
भोस्यसे । प्ननवक्लुपतौ एवशब्दः ¦! (अनियोगे' किम्‌ ! तवेव । 

41590 ]1€ा1 एवं {01108 ६0 1166001६601655 (1006650) 15 
1001160. निधौ 15 06८1510४, व प्रणड 1४ क्तैव €६८.~--#0€6 10066 
्ष०८1त ए०प लवा (06 1866 0 € 15 ००६ तपाद ऽपतत्‌ शण्व 
एव 1001165 ्रनवक्तप्षि (100661510४) ; 06८९ क्त एव क्वेव 1051684 १6 
6०८०४९१ क्व । पफ अनियोगे ? प४४0658 तव एतु---८6ा101 ए 0018 
&1ए118 तवेव $ त्रि । | 

मित--। “उपसर्गात्‌-” इत्यादि सवै निहत्तम्‌। “भात्‌ दव्यसि "पररूपम्‌ 
इति च । भरवर्णात्‌ एवे परे च पररूपम्‌ एकादेषटः खात्‌ भ्रनियोगे मम्बमनि इत्यथैः 
बद्धरपवादः। केव मौच्यसै" इत्यव भोजनस्यानं ते न प्रश्यामि द्रत्यथः, भतः मोन 
त॑ म सम्माव्यते। ।'अनवकपिःः भसंम्भावना ॥ 


८४ सिद्ान्तकौमुटो | सन्धि. 


ॐ. । अचोऽनूत्यादि रि ॥ १।१।६४ ५ 
दी-- \ अर्चां मध्ये यः अन्यः स ्रादिर्यस्य तत्‌ रिसंज्ञ' स्यात्‌ । 
1० 8 तत टि 18 116 क्रा 01६ पश्र एष्ट्वा05 ऋध (06 {88६ ग 
115 ४०९]5. {४ तद्धित (16 185} ४०९] 5 श्र 870 0010 ८010068 


श्ल 1; श्र 15 116 टि। 10 अ्र्रिचित्‌ {6 1457 ४०6} 15 इ 20 इत्‌ 
15 {€ टि] 


मित-- ) शव्दे कस्िश्चित्‌ सत्रिविष्टा यै शचः तेषां (मध्ये यः अन्ताः" श्रच्‌ 
स आदिर्यखः शब्द चरमावय्यवख स चरमो भागः टि इन्युच्यते। अचः इति 
निद्खरणे षष्ठौ } जातावेकवचनम्‌ ] 


दी “शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌?” ( वात्तिक ) । तच देः । शकन्धुः । 
ककन्धुः 1 कुलटा । सीमन्तः केशवेशे ( गसू), सीमान्तोऽन्यः। 
मनीषा! दकल्लीषा। लाद्शललीषा। पतन्जल्िः। सारङ्गः पशुपक्िणोः 
( गणसूत्र ), साराक्गोऽन्यः ॥ श्राङृतिगणोऽयम्‌। मार्तण्डः ॥ 


{116 पा ज ५४6 व्ल 185 0 96 0661 "8व 85 ६06 51016 
509 प्रप! 10 #ए01त5 11816त फा) एकन 16840108." 4.४ ४1115 1612465 
६0 {06 टि ०1 796 पऽ एनपनय. 005 शक अन्ृ=शक्‌ (अ श्र) चु 
शकलयुः 1116 १६1] 0१ 016 5०188; कवं असु कवन: (© शल्‌] ० 11 
{8118. कुल भटा कुलटा । सौमन्‌ अन्त = सौम अन्त सीमन्तः 1 116010६ 
एकाह ० ५06 पश्वा ; ०0लक56 सीमान्तः 85 प51. मनस्‌ दषा = 
मन्‌ (अस्‌ ई ) षा = मनीषा {116 टि 1616 एंए शस्‌ 61८. पतत्‌ भ्रन्नलि = 
पत्‌ (अत्‌ अ) च्लि पतञ्चलि 11€ टि 06०0& भरत्‌। सार श्रद्धः सारङ्गः 
16810108 0105 0 ०6४६६, 0106156 साराङ्गः 85 ४५४९1. {11 115६ 
15 ६०१०१९५ {0 (०) {008 10 ०५९. {05 मान्त 15 {1 ८५६. 1 
51888815 खत अरर सतर 0$ परद्प 0 टि 200 भ्र; 06द्ध॑ मार्चरडः प्र! 
अण 91196160 | 


, भित--1 शकन्प प्रति शकन्धुदिगणपठितिषु शब्देषु परस्य सपम्‌ एकारेशो 
वतिं इति वाच्यम्‌ कयः खनि पर रूपम्‌ इत्यपच्तायामाद् 'तद्च' परङ्पं पूवस्य 
2 परख च श्वादेः ॥ शआकाना तदाख्यानं यवनानाम्‌ नपृ; कूपः इति समास 


वि1 
= ५ 


६. 
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सुब्लोपे शक भन्प्‌, शकन्‌: । क कौणामन्ध्‌: कारव: ककम्ध्‌, इति दौ्घान्तो, 
वदरौपय्यायस्तु भिन्नः शब्दः। कुलस्य ्रटा कुलटा। सौः श्रन्तः समैमन्तः 
कैश्यविन्यासविशेषः सौमान्ती के ग्राससौमा। अच प्रथमेषु तषु भ्र श्र इति खिति 
पर्पम्‌ 7 चतुर्थेऽपि “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य” इति सौमन्‌ शब्दस नलोपे 
परदरुपग्रवत्तिकालै स एव विन्यासः! मनस ईषा गति; इति समाप सनस्‌ ईषा 
इति स्थिते ्रस्‌ दं इत्येतयोः स्थाने ई इत्येकादेशः । एवम्‌ इलस्य इषा, लाङ्गलस्य 
ईषा लाङ्लदण्डः । पतन्‌ भ्रञ्नलिः भ्रस्िन्‌ अस्मे वा इति पतत्‌ भ्रन्नलि इति शिते 
अत्‌ न्न इत्येतयोः स्थाने अ इवयेकारशः। सारं शवलम्‌ अङ्गमसख इति समार परल्पै 
सारङ्ग; हरिणे चातके वा तदभावे साराङ् द्रति चिचाङ्गमाते॥ “भराक्लव्याः शब्दस्य 
खपेण "गरयते' गणे अन्तर्भव्यते ,भाकछलतिगणःः प्रयीगतः अनुसत्त॑व्यी गण इत्यथः | 
तम्‌ अण्डम्‌ खतण्डम्‌ तखायभिव्यखि कते सा्तंरडः ॥ 

दी - । “ओत्वोष्ठयोः समासे बा” ( वाक्तिक ) । स्थलोतुः -स्थलोतुः । 
बिम्बोष्ठः- विम्बोष्ठः। समासे किम्‌ १ तवोष्ठः। 

[115 15 ०६० 6 श्रीतु ०१ रीष 15 078] 19 8 €0फ0०पते 
705 स्युलः च्रोतुः 01 ख्युलः बोतुय सख &1*९8 स्थल च्रौतु = स्थलीतुः ०" खलौतु 
8 ९८ ९५५ 0८ 006 षणा पष 8 धह प्व, अप्राश्य विन्बीष्ठः 0 विम्बौष्ठः 
0100 08---1116 15 ज 016 श्ण ऽप८॥ 105. +$ 5६$ समासि? 
(0111685 तवं श्रीः तवौषठः }1}) 11€ 05पष द्धि । 

भित-- । समासे भ्रोतुश्व्टे चरोषटश्न्दे च परे पूवेख भ्रकारख परस्य च 
च्रोकारसख स्थाने एक भ्रोकार भादः स्यात्‌ वा इत्ययेः। समा खमाखमाते। 
तेन इन्देऽपि। दन्तौषम्‌-दन्तौष्म्‌। 


८० । शरोमा ॥ ६।२।९ ५ ॥ 


दो--\ ओओमि डि च श्यात्‌ परे पररूपमेषछदेशः स्यात्‌ ¦! शिचायों 
नमः। भिव एदि शिषेहि । 


4150 € च्रीस्‌ 07 शराः 01105 भ 07 भ्रा {€ {छ 9 {06 


[्र{्लाः 15 06 5016 ऽप0७ रपा €. (0पऽ शिवाय ओम्‌ शिवायौम्‌ | ^ 


८६ सिदान्तकौसुदो [ सन्धि 


68170016 ० आङ 15 शिव एदि शिवदि 07 एहि 15 आदह ए 16 
71603 आङ्‌ । 

मित--। भ्रव एद्धि इति भ्राङःपूवंकख इणः लोटि मध्यमपुरुषैकवचने पम्‌ \ 
ततः शिव एद्धि व्यव शिवि आ इद्धि इति खितिः। तच तत्लवोधिनीक्नतीमन्यन्ते 
“सृवणंदौघ्यते पश्चात्‌ बाद्गुशे च सिद्धमिष्टम्‌” इति) श्रयमाशवः-- सवर्णदीर्घे 
भरिवा इदि ततो गुरे शिवदि इति तदेव ङ्पम्‌। अचेदं द्रख्व्यम्‌- द्र धातुपसगेधीः 
काथं गुणः वाद्मनिरपैर्चम्‌ चतएव अन्तरङ्गम्‌ । सब दौर्धस्तु वदधिरङ्गम्‌ । 
एकादेशेन शिवा इदि इति सिते योऽयम्‌ ्राकारः स “अन्तादिवच्च” इति प्रश्ख 
आड ्रादिवखात्‌ उपसगे एव । तेन श्रयमपि गुणः अन्तरङ्गः । किध असिद्धं 
बह्धिरङ्गमन्तरक्गे इति शिवा इद्धि इत्यवःपि शिव आ इद्धि द्वयेव दर्शनम्‌ शिवि एहि 


इति च रूपम्‌ शिवदि इति नेव सिद्धनिष्टम्‌। तदथैम्‌ “ओमाङोश्च” इति 


सप्रयोजनम्‌ ॥ 


८१। श्रव्यक्तानुफररस्यात इतौ) ६।१।९६.६ ॥ 
` दी-- 1 ध्वनेरमुकरणस्य यः ्रच्छन्द्‌ः तत्मात्‌ इतो पर पररूपमेकादेशः 
स्यात्‌ 1 परत इति पटिति । 


` ईतिः ९00९5 शदष्लः अत्‌ एलो 15 प्रणा [प * १०६0 {५९ 
10001168 30016 पश्चा प्र८पाद्व्ट ऽ0प्रपते) प्15 100 9 € लाः ४०१९] 
89811. 08.116 81६16 900511६6 ५ {€ त्‌ 200 .&1;" (प पठत्‌ 


11014868 116 50५ 01800611 168०६. [५ 785 अत्‌ ६{ 115, 
6०0. 1 इति 0)0फ5 ण€ हः पठत्‌ इति, 1;6.>. पट्‌ ( अतु इ ) ति = पटिति । ` 


भित--। “ष्वनः' ्रव्यक्तनादस्य) “तः दति 'प्रश्मौ ।. शतः इतौ पर 
इत्येतावता श्रत्‌" इति अ्रतुकर णस्य रन्यो भागः ततश्च परम्‌ इति. शब्दः ईति गम्यते 1 


पूर्वपरयोः परखूपम्‌' दत्यनुवसषते। तेन “त्‌ इ' इति समुदाय र 'द्याश््णः । | 
पटत्‌ इति =पट्‌ इ तिनपटिति। पडिति बर नँ। चरत इति पदम्‌| ततः 


एकारेशः पूनख अन्तवत्‌ इति छता पट्‌ इ* इति समुदायख पदसंज्ञा भव्ति, नँ हि 


9 


प्रकरणम्‌ | प्रधमो भागः | द 


"पट्‌" इव्य॑शख । तेन जवं न भवति ॥ ननु इष्ट त्‌ इ' श्रवयेतयीरेव परः 
सत्निकणः, तत्‌ अनयीरेव एकाेणोऽप्त॒ कथम्‌ “भत्‌ ई' इदयेतयीः ? उच्चते 
उत्तरसूते नासरेडितस्य” इति निषेध भरारभ्यते “अनख तु वाः इति भिकल्यश्च। 
"तु" इत्यव्ययं मेदं वक्ति । निषेधख विकल्यख च विषयौ भिन्नः! अन्यस्य इति 
स्थृटोतती तकारमाचं विकल्पविषयः) तेन॒ निभेधविषयः "अत्‌" इति) प्राप्तस्यैव 
निषेधो भवति । श्रतः प्रस्तुते सूते श्रत्‌" इत्य विधिः उत्तरे “भत्‌” इत्यस्य निषेध; 
^त्‌' इयस्य विकल्पः ॥ नागेशस्त॒ “श्रलौऽन्यसख” इत्यनेन इद तकारमावस्य श्रायः 
स्थात्‌ इति शङ्गसुपराप्य “नानथकेऽलोऽन्यविधिः इति निपिधमबलम्ब्र तां 
निरखति। श्रयमाश्यः--श्रथेवान्‌ यः शब्दः तख श्रारशे कर्तव्ये श्रन्यसैपव 
वणं स्थ भवति! भ्ननथेकस्य चारैः समुदायख। इइ पटत्‌ः इत्यथेवान्‌ ने च 
पुनः अत्‌ इति तख भ्रेशमचरसखापि असि कथिदथैः। तेन भत्‌" इति ससुदायख 
देशः न तख अन्यस तकारमाचख॥ नूनं प्रचिप्तमेतत्‌ शेखरे! यः. षष 
निर्दि तसैव अन्य शलः आदेणः। क इद ष्यमा निर्दिटः सूते? न हि भतः 
इति। श्रत द्रति पञ्चस्यन्तवेन व्याख्यातम्‌ षष्टौनिर्दिटं त वुल 
पूर्वपरयोः" इति। तत्‌ अच्छब्दख तकारसयाने भारः स्यात्‌ इति शहमयाः प्रस 
एव नास्ति कौश; किल तख निरासः 


दी--! “(काचो न ( वार्तिक )। श्रदिति। 


015 15 00 चेरा 06 {06 10110 60018108 एणा , 006 
४०४९1. (11105 शत्‌ 1प118168 116 50पपत्‌ 9 ‰ 00 1110६ 0प ४ 
{166 010प्ष् 1४6 [6११८७ 0४ (6 निल्ठ्छ 50प्र४तव ° & 00तष 
7410101 85510 ०१6८ 8 ऽप्ा९८९. [६ 605 {0 अत्‌ १६४ ४४ 0€ा€ 
15 01] ००6 १०8 19 1६ € अत्‌ ५०६७ ४०४ ८०६०४२३ १6४९७ श्त 
इति खदति) । 

भित। भ्रव्यक्रालुकरयसय श्रत इतौ इति सर्वमलि-] एकाचः? इति अन्यकतानु- ` 
करणस्य इत्यसख विशेषणम्‌ !. एकः भव्‌ थस्िन्‌ तादृशस्य अव्यक्तानुकरणस्य अतः इतौ | 
परख्पं न खात्‌ इत्यधेः । अत्‌ दयन्यक्लालुकरणम्‌ अदन्तम्‌ एकाच्‌ 1 , अस्य परद्यं 
म भवति ॥ "शि, न भ ५ न 


दष सिद्वान्तकौसुदो [ सन्ि- 


८२। नास््ड़तस्यान्तास्य तु वा ॥६।१ये९ ॥ 


दी-- । श्ाग्रे डितघ्य प्रागुक्तं न स्यात्‌ । न्यस्य तु तकारमाच्चस्य 
वा स्यात्‌ । डाचि बहुलं द्व भवतः ( वार्चिक ) इति बहुलग्रहणात्‌ 
द्वित्वम्‌ । । 

[ `प१.3.-- {1616 06 5660665 1296 {0 06 ६8€प 10 8 014616४४ 
1067 | 


10 पटत्‌ इति {36 1011100 15 506९5 वएु11686त्‌ 17लद्णाक्षाए़ 
{ बहुलम्‌ ) 0608056, 000 16 एषः (डाचि बहुलम्‌-“ 
801001111668 {16 तप्ए{6४0४ [प 6००८८४०० 0 डाच्‌ 001, 511] 
४06 एत बहुल 10 1६ 1416४168 रद्टपाक्षष 10 {6 फला जा 
0011८ ्००--801716110065 1६ 18९68 1866 काप्ठप् डाच्‌ 07 €ण्टा 
पठण वप्‌ रिरि ध श], पतलाह वप्रााव्वप्०यण ६1१० पटत्‌ पटत्‌ दइति। 
४४6 63६८४ पटत्‌पटिति ए ५16 125 1प)€ ( 0४ परद्प्‌ ) ; एप 70, भ€ 
पर दप €010106त ए {16 145} पपा6 15 10 वन्द 8016 10 20 च्रासरेड्त 
9010, 116} 06 क९र€ा' ४1८65 परद्प॒ 10 1८5 ण्लाफ 188८ ।लप्ला जापर 
(1.6. 10 तकार )1 एल्‌), श 15 910 आ्रसेडत ? 


भित-- । पत्‌ इति द्यत क्रचित्‌ पटच्छब्दस्य दिलं भवति । तत्त॒ “डाचि 
बहलम्‌-” इति डाचि विषये हिल्ेविधाने बहुलग्रहणात्‌ बहुलश्ब्दस्य उच्चारणात्‌ 
सिद्धम्‌ भर्तापि कदाचित्‌ भवति ति तार्थः! एतेन“ पटत्‌ पठत्‌ इतिः इति 
जातम्‌ । भव पटत्‌ इतिः इत्यव पवैसूचैण "पटिति' इति प्रापे नििधमाद 
'श्रामरेडितख प्रागुक्तं कायम्‌ भच्छन्दख -परद्पं "न खात्‌'। किन्तु अन्यस्य 
| तंकारमाचस बा.पर्पं स्यात्‌" । श्रासेडितं व्याख्यायते-- 


“" $| तस्य परमाम्रेडितम्‌ । ८।१।३ ॥ 
: दी- + द्विर्क्तष्य परं रूपम्‌ नाम्रो डितघं्ञं पत्‌ पटेति । 


06 वकल 0 9 ४ १००४९ 0 15 श्रीमेडित (€ 1606640) 
10 0णा € 01016 पटत्‌ पटत्‌ इति € पटत्‌ 1"0006601धल$ 0७06 इति 
15 श्रामरेडित । {186 परश्प ०7 1४ अत्‌ 15 10191६66 छण 15 , तकार 





त 
भ 


प्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः {> 


{६165 परखूप 00101811. णऽ 1 प्ररद्पर € 18४९ पटत्‌ पट ( त्‌ इ ) 
ति=पटत्‌ पट इ ति पयत्‌ पटति । 010६ परङ्प 6 £< पटत्‌ पटत्‌ इतिं 


8.04 100}९ {0८ फक्त 

भित--। यत्‌ दिस्त" तस प्परंच्पम्‌' अन्यौ भागः श्रासेडितसंन्नं खात्‌ 
पआमेडितम्‌ इति कध्वते। आसेडितं पुनरुक्तम्‌! उद्याष्टरणे "टत्‌ पटत्‌ इति' 
इत्यव इति शब्दात्‌ पू यः परच्छन्दः ख चरासरेड़तम्‌ । तस्येव अद्ागस्य परर्पं 
न भवति तकारख तु वा भवति} तकारस्य पररूपे पटत्‌ पट इति पटत्‌ पटेति। 
पररुपाभावे पटत्‌ पट्तृ इति । इति स्थिते- 


८४। भला जशोऽन्ते। ८।२।२< ॥ 


दो- 1 पदान्ते भलां जशः सयुः । परत परटदिति । 


2. भाल्‌ 161८7 (1.6. 8 00501181 ९४८९६१४ श्रन्तःस्या ६०१ वगैपञ्चम ) 
11208685 1010 > जश्‌ 16116 (1.6. बगै ठतौय्‌ ) श) 8४ 116 € जा ४ 
पद | €€ 1" पटत्‌ "दति €{8121£ {116 त्‌ 11310 द्‌ € &€४ पटद्‌ इति । 
{105 ४06 78 15 पठत्‌ पटदिति । 


मित--! भल्‌ जश्‌ इति प्रत्याद्वारः। “अन्ते पदान्ते । अन्तःस्थावगेपञ्चम- 
वञ्जितानां व्यन्ननानां पदान्ते स्थितानां स्याने वगैटतौय श्रादेशः स्यादित्यधेः) 
उदाहरण पटत्‌ इति पदम्‌! तकार पदान्ते शितः। तख दकारे प्रटत्‌ 
पटदिति। प्रथमख पठच्छब्दस्यतु न जभ्‌, परवर्तिना दकारण “खरि च इति 
चत्वविधानात्‌॥ 


८१ । अकः सवं दोघं; \। ६।१।१०१॥ 


दी--। श्चकः सवणे छवि परः दीघं एकादेशः स्यात्‌ । देत्यारिः। 
श्चीशः! विरप्रूदयः! चिः किम्‌? मारी शेते। ` 'नाज्‌मलोः” 
( १६--१।१।२०) इति सावरर्यनिषेधस्तु न दीघ शकारयोः ग्रह्णकशाखस्य 
सावरर्यविधिनिषेधाम्यां प्राक्‌ चअनिष्यत्तेः। (अकः किम्‌? इरये। 
“अकोऽकि दीर्घं ; इत्येव छवचम्‌ ॥ 


९.० सिद्ान्तकौमुदो [ सन्धि 


प्प 8 सवसं ४००६] 010७5 ( श्रि) श्र, इ, उ, ऋ, ए ( अकः; ) ६06 


€01165{2071010द् 10112 ४०४९] 5)8]] 06 116 5116 5पण951प४€ प 


००४१, 11४5 देद्य अरि देल्यारिः, यौ ईं यौः, विष्णु उदय विणुदयः। 
58 श्रचि ? "01655 कुमारौ भते 10 016) (€ 100 ४०९6९] 15 261 
510511६6 01" ई 84 शर्‌ 16691156 {10पद्}) £1)€56 916 सवण, {€ 
श्च 15 007 81 शरच्‌ | [४ (100 96 5६0 ॥8६ 16 णो “नाज्‌भलौः 
ए01011४5 ५16 सवण ता 0! अच्‌ 0 हल्‌, 50 ई 810 श € 0{ सवरणं 
६६ 8.1], {1606६ 0 एक्रारेश 80 श्चि 616 15 पप०€९८९५5द्षा४. {06 
76850 [ऽ अच्‌ 11 18६ 1016 ए€लि§ 10 {76 500 ४०ए९]9 011 2.5 
219 10 {{€ 6ण्थऽत5 ; 8४ 0656 8101६ ४०७४६§ 66 1101 17लृप्त€ 
४16 10४६ त्‌ 70186 0068 8150, €८१०6 116 प्6 "अणुदित्‌-- 
(14--1.7.69) 16} 81105 50८) 1एलोपञजठा 5§ ००४ €ए००ल८४{€व्‌ 
06016 ०€ (४1९६8. “तुल्या ख --” 8४०५ “नाज्ञभलौ ® 1)16}) . 46006 #20 
125(1101 सवण ता। $ 8१ अकः? एपल्ञ दृरेए दरथये ५८ अय्‌ 
5198511 0160 [01 6 ए 10 दरे ७६८४८5७ ए 15 0६ क्‌ । {106 
६6056 0 06 {016 15 ७७।४६: छप रऽ८त्‌ 0$ “अकोऽकि दी चः” 


मित--। "अकः इति प्म । (अचि इत्यस्ति, "सवे" इति तस 
विशेषणम्‌ । एकः पूवपरयोः" इति चास्ति । देत्यानामरिः इति समासे सुवृलुकि 
देव्य श्रि इति। भ्रकारयोर्दौघे आकारे कते दैत्यारिः) एवमन्यवापि॥ ननु 
इह "सवे" इतयैतावरैव श्रकारात्‌ परमकारः, इकारादिकार श्रलयादि गम्यते तत्‌ 
'अचिः इति निष्पथोजना अनतुच्रतिः किं ्रिथपे ? उत्तरमाह-- कुमारौ शेते 
त्य ईकारशकारयोः स्वणयोः दीघ एकाम कते "कुमारौ एते कुसा्यते इत्यनिष्टं 
प्रसज्यते तत्‌ परिहारयम्‌ 'भचि' इत्यनुहत्तिः ॥ नंतदल्ति, ˆ नाजभली” इति 


प्रतिषिद्धा ईकारशकारयोः सव॑ण ता ॥ चैवम्‌। अच. इति प्रल्याह्ारः। ततर श्र" 


इश्यते नतु ई इति. तत्‌ इकारथकारयोरंवं ` प्रतिषिद्ध न चःदूकारणक्र(रयोर्पि ॥ 
नतु “श्रगृदि त्‌--“ इति ग्रद्रथ कशाख्रे यः “नाजमालौः इत्यच अचा दकारस्य सव 
इवारोऽपरिं रखुद्यत एव] तत्‌ सिद्धः. प्रतिभेव ॥.: न.. सिद्धः}; साबग्यमावन्ञम्बा 
ग्रहणकशाख प्रबत्तते 1. तत्‌ साबर्छश्ववस्यापन।त्‌ प्राक्‌ ग्रडणकश्ाख्रट अनिष्पत्तिः 

'साव्यः च तुल्या य --” इति शविधिनाः “नान्‌भालो” इति निषेेम्‌' च व्यदस्याप्यते 


प्रकरणम्‌ । प्रथमो भागः। ८.१ 


तत्‌कालमविद्यसानं ग्रहणकम्खर' कथम्‌ शच्च इत्यनेन दवारं ग्राहयेत्‌ १ एवम्‌ 
दकारशकारयोरसेव सवण ता सप्रयौजना च 'अचि' इत्यनुठत्तिः ॥ 


दी -। “रति सरणे कर वा? ( वार्षिक ) | होतुकारः--होतुकार ; । 


1६ (€ सवर्णं (गा0प्णष्ठ 15 & 5110 ऋ, ध16 51016 ऽप 0ऽ्रपा€ 15 
०0081] ऋ, {11108 ्ोतुः छकारः ००10 0०५००९५ 2198५ दीद ऋकार = 
होटकारः एध) ऋ ऽप9ऽ्पपा6त ४ प015 एवाः, 0 ीतुकारः 11१, । 
दोघं 0 ४16 1९. {1018 ऋ 100}5 116. ऽजा ऋ एषण 18 दल््ाफ 
0106८6४ {019 1६ (७66 610). 


मित--! चका; ऋति सवे" परे ऋ इत्येकादेभो वा खात्‌ पचे दौः 
चवा दयुच्यते, नतुकत्‌ वाडति। तत्‌ अयभेकाददेशः खात्‌ कारात्‌ भित्रः) 
एतच उपरिष्टात्‌ स्ुटोभविष्यति ॥ 

दी--! “लृति सत्रे लू. वा ( वात्तिक ) होत्लृकारः पत्ते ऋकारः, 
सावश्यात्‌। होतश्टारः। 

178 90011 ल {5 (76 सवणं 0110 णहि (16 पकप 15 गुपकण्शु 
लु । {15 11 दोदर लकार ६0९ लु 15 501४ 5४१ 18 स्रवणं 0 16 छ 
0606601४. ६6०९४ ्ोत्‌लुकार | 7116 श]ला09{1४6 दौ 5५०8116 
15 ऋ ०९८९५५८ ऋ 57 लु 216 ्षबण ६70 लु 085 10 दीघ @प्णा ग 118 
0, प्रलः6 आहकप 106 लु 50511०६6 15 ००६ आता लु (5६6 
0810 फ) 


मित-- ) व्याख्यानं प्रावत्‌। इदापि खात्‌ लुकारात्‌ भिन्नोऽयसेकादशः + 
दौघंपचे लुकारख दीर्घाभावात्‌ ऋलृवर्थवोः सावण् माश्रि्य ऋकारः क्रियते । 
दी--। चति बा “लति लु वा इत्युभयन्रापि विधेयं चंद्रं 


॥ द्विमालम्‌ । च्राच्यघ्य मध्ये द्वौ रफौ । तयोरेका मावा, भ्रभितः अज्‌ मकः 


प्मपरा ॥ द्वितीयघ्य ठु मध्ये द्रौ लकारो । शेषं प्राग्वत्‌ 1 इह उभयत्रापि 
“्रुत्यरः” इति पाज्तिकः प्रकतिभावो वह्यते ॥ 


10 “ऋति” 806 “लति --'' {16 50105 1{1168 816 6{11 © (० 
0142025. 19 {16 (0णला, {116 ऋ 985 € 50पत ज र तण ०1६ 1 


८ सिदान्तकीसुदो [ सन्धि 


1116 7110016. {11656 {0861161 &1€ 006 क = ^ 150 02076 ६०0 
267 {16 50० ज र्‌ र्‌ ४16 पापाद्‌ ए०कल) 50पफ्पे जा ऋ 15 06810 
17 ६ ०४। 16075 ज 12 2 व 64८) ६1910 10६6106 ०४९ 
42", = €066 ‰1:026६16 छठ [8४6 ६0 22८ 17 प्15 ऋ ८1616. 
85 {118 5101 च 185 ०४। 016 2८८2 11 1. {6 लु 510510६6 
15 15 1116 (176 च फा 176 प} वार्िदा066 धष 1 16 1010016 
1 ॥8ऽ ल्‌ लू 1516804 ण रुर्‌। {प 0040 (0656 भव्मप्ाद्दऽ ० 0तम्ा 
प्रक्षतिभाव 11] 06 १6५८४60 1€1768्€1॥ ए 116 ए16 “ऋत्यकः | {1115 
11] &1४6 (0166 ०0१ दत्‌ च कारः--दीतृकारः--दीट चट कारः & ८, 
भित--। पविषेयं वणदयम्‌' छ इति द्र द्रति च हपदयम्‌ | माचा' उच्चारण- 
कालमानम्‌। शिमावम्‌ः अ्रतएव (होढकारः' इति मुद्रितपुस्तकेषु स्थितं पं न्यं 
त्क कार इत्येव वुक्त' प्रतिभाति आद्यख' च इ्यसख । मध्ये दौ रेफौ 
दति तु श्रुयमाणष्वनिपचे न दहि दण्यमान दपपर्े (अभितः तौ रेफौ असितः, 
रेफथोः पूर्वै परञ्च इत्यथैः। भक्तिः भागः च्रंशः। अनज्‌दपा भक्तिः "अज्‌मक्तिः' 
खरभागः। अयं भावः-कारथ उच्चारणं किच्चिदित्र इर इ इतिवत्‌ श्राद्यन्तयोः 
सखरश्ुतिः मध्ये र्‌ इति व्यच्चन ग्युतिः परेक्षापि न पूणंश्रुतिः। खरशरुतिः प्रलयेकमरै 
सावा व्यञ्ननन्तु श्रुतमपि च्रग्रुतवत्‌ 1 एबम्‌ अनुपलप्रांया्यां व्यञ्चनमाचायां इखा 
च्छमयै एकमावः। भ्रादेे तु मध्यगता रश्रुतिः न कैबलं पूर्णं रपि तु दिसुपलय्ा। 
णवं गमे दथुती प्त्येकसदैमाता अभितः खरुती प्रतयेकमद्साचा इति हाला दिमाव 
आदेशः ॥ दितीयसख' लु इत्य 1 वि 


८६ । णड पटान्तादति ॥&'१।१०९॥, 


गे-- । पदान्तात्‌ एडः अरति परे पूर्वरूपमेकादेशः ख्यात्‌ । हरेऽव । 
विष्याऽव ॥ 


17 500६ श्र {0911095 91 एड ९ए}016}) 15 008} 10 & पट्‌, (06 {णण 
15 प्€ अषश्ाल 5प्ो0$्प्यष् वफ०्पफै. वषपऽ रे अवन=हर्‌ (एभ्र) व= 
र एव दरेऽव 59.०6 15 0 पश्प, विष्ण अवविष्णु (श्रो) वं विष्णीऽब। 
58.४९ 1118 () (11१ (166 06 § 5 ००४६ & 06 फप्ाः & का | 
5121 {0 510 ४18६ श्रं 195 01522 06४1660 | ५८ 


प्रकषरणम्‌ | प्रथमो भागः ९.४ 


मित--। "एडः' इति पञ्चमी' ! 'पदानात्‌' पदान्ते सितात्‌ ! “भ्रमि 
पूवैः (६।११ ०७) इत्यतः पूष इत्यलुवत्तते । पूरः पूर्बरपम्‌ । एकादेशः" इव्यत्ति । 


८७} सवत्र विभाषा गोः ॥६।१।१२२॥ 


दौ-- 1 लोकेषेदे च णुडन्तघ्य गोः अति वा प्रकृतिभावः स्यात्‌ 
पदान्ते! गो अग्रम्‌-गोऽग्रम्‌। "एङन्तस्य किम्‌ १ चिलग्वग्रम्र्‌ । "पदान्तेः 
क्रिम्‌! गोः 

{८ 5710 अ {01105 गो 11610 15 0081 10 8 पट्‌ &14 6005 10 श्रः 
(6 मो णा] 0्प्ठत्याङ ६१०१ 85 1६ 5 दण्लाङण)6ा6, 10 16 ४60४5 
01 1१ 2128108. (1 ४§ गवाम्‌ अग्रम्‌ ००००००८ £1१65 मौ श्रग्र 110. 
फ1116}) मो 15 & पद्‌] पला८€ 006 {0700 15 मो-अयम्‌ 10 मी 85 1६ 15. 
( प्रक्लतिभाव )। ८४६ 85 धऽ 15 00110108] अप 2116€108.1196 (छप 15 
गोऽग्रम्‌ धपा) पूवप ए “एड पदान्तादिति । ४ 59 एङन्तस्य !? 
1,5\60--चिचा गावो येषाम्‌ £1*65 चिच गौ = चिचगु 0 ४'€ प्पा€ “गोखियी- 
सुपरसजनस्य "| चितगूणाम्‌ भरगरम्‌ 16105 (16 ष्पा चिद्गु अरग 1प फौत) 
चिचगु 158 पद्‌! {115 पद 185 गो 008] 111४, एप 115 उकारान्त ४०६ 
एडन्त । [61106 ०० प्रक्नतिभाव ०00 116 ण 15 चिवग्वग्रम्‌ ४ “इको 
यणचि” 70४ 8 पदान्ते ? (४101655 गौ अस्‌ 10 (16 0 0८ अ) 
८१56 5108] प्0€1© गौ ००६ ४6०६ पदान्त € 00 ००४ ६९६ प्रक्कतिमाव 
४00 {06 प्णाठ “रश्च डन्सो श्च" (६।१।११०) &1965 गोः | 


मित --। दह पाणिनौयविन्यासे पूर्वगतानि सक्च सूव्ारि छन्दोविषयारि) 
तत्‌ “धर्वव यस न केवलं ढन्दसि भाषायामपि दव्ययैः। श्रत भ्राह "लीके वेदे च 
इति । “एड; पदान्तादति इति सवं मनुवर्च॑ते “एड” इति च प्रथयया विपरिणम्यते 
` शोः एति षष्ठौ शष । भोः एङ्‌' इति सम्बन्धः 1 “प्रज्ञव्यान्तःपादमव्यपर" .(€।१।११५) 
द्यत; श्रङ्घत्या' इति चातुहत्तम्‌ । तदेष भिलितीन्यः--पर्वत विभाषा गोः पदान्त 
एड परछत्या अति । भ्रज्त्या' खकौयेन भावेन तिष्ठति इति शषः खं रुपं न लद्ाति 
दूत्यथैः। इममेवाथमादइ (लोके वेद च दइयादिना। सिवा गावो वैषार्भिति विग्रह. 
गोः इतु्रपषञनम्‌। “गोखियोरुपसर्जनख” (६५६--१।२।४) इति जसखतव 
'चितगु' इति प्रातिपदिकम्‌ ततः चिवगूणाम्‌ अग्रम्‌ दति समार चित्रगु श्रग्र इति 


९8 सिदान्तकौसुदो [ सन्धि 


जाति "गु" इति प्रदातो गोशब्दः, परं नायमेडन्न्तः। तेन प्रकृतिभागो न। यि 
छते चिचरग्वग्रम्‌। इह शौ" इत्यख कदेशः भोकारः। तस्मिन्‌ विक्तते गुः इत्यपि 
न "गो" इव्य्मात्‌ अन्ः। तथा च परिभाष्‌ ^रकरेशविक्तमनन्यवत्‌” इति ॥ 


८८। अश्डः स्फाोरायनस्य ।६।१।१२२॥ 


दो--। खतिः दति निवृत्तम्‌ । अचि परे पदान्ते गोः श्रवङ्‌ः 
वा स्यात्‌ । गवाग्रम्‌! पदान्ते किम्‌ १ गवि व्यवस्थितविभाषया 
गवाक्षः । 
प्र1& भ्रति 0665 ९०४ ©०€ 10 ; अचि (00106, 060 दण 
शरच्‌ 01005, श्रवडः {७ 8010511६प्रएहत्‌ 0000प्् तष 06 चरो त मौ 1 
1८15 008} 108 पद्‌} (ण्म भ्रग्र 21965 गव श्रग्र गवाग्रम्‌ | {015 
लप 0 ध०पश््‌ 6 १4९6 8150 ४८ ०पहा ६0 0708 1४९ 06016. 
0 54 पदान्ते १ 1४06६88 गो इ 10 106 शएटण्टप) ८256 शंफहुपाक्न 
$6वा0 मन्‌ इन्=गवि ४11); अव्‌ 07 श्रो | {1116 000 15 168६1616, 
{11616 &16 {15811665 111 भ{21६0 ५6 अवः 15 ५0)18५1015. 1005 गवाम्‌ 
अचि 21४65 गो भ्रच्च ए6€ा6 श्रवड़ः 15 ०००0 पा50ाए, 1६10108 मव अच = 
-गवाचः। 
मित-- । अतिः इति नेह सम्बध्यते, तदाद “व्रति इति निठत्तम्‌ः इति। 
अवि' इति तु व्यापिन अनुहत्तिर ख्यं ब । "पदान्तात्‌" इत्यस्ति षष्ट्या तु विपरिखम्यते + 
ततः पूरवसूनादलत्तं गोः" इति षष्यन्तं वरिशेषयति । तेनायसथः--श्रचि प्ररे पदान्तस्य 
ए गीशब्दख भव्‌ श्रादेशः खात्‌ सरोटायनख आचाव्यख मतेन, अन्येषामाचाव्याणां तु 
` श्रव नास्ति ।. इममेव मतभेदमवलस्बा प्राह शभरवडः वा खाः इति । ` अवङि. ` 
इम्कार दत्‌ 'भरव इति. शेषः।, स च नदि सवख, गीशब्दश्य स्थाने भवति किन्तु 
“बु” दति सूरे भरन्य वयस्येव शो कारं 1. भवङ्ि क्तेः गव ,श्रग्र इति सिते, 
गवाग्र्‌। श डी धिकल्पः, अत एकः पूर्वसूत्रे चापरः1 भित्रपिषयकौ हि तौ. 
अववयस्तु अवङ भावं प्रति| श्चक्ठते भवङि प्रतिभादपचे पूवविकल्यः प्रवत्तते ॥ . 
श्रवडः भावस्तु व्यवद्धितः; इह व्रैकल्यिकः इद नित्यः इ्यसि वद्य व्यवसा सा 
चं प्रयोगादनुस्त्या । गवाचः द्रत्यव॒भवड नित्यः। गर्वा किरणानाम्‌ भि 


प्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः < 


दव इति विग्रहे गो रि शरच्‌ समासान्तः =गी श्रच्। शवङ्क गव श्रच्च गवाकः) 
'लोकब्यवदहारात्‌ पु स्म्‌ । 


८८। इन्द्र च।(६। १।१२8४।। 
दी-। गोः अवङ्‌ स्यात्‌ इन्द्रे । रचेन्दरः। 
रो ९1:65 अरव, ए160 इन्द्र {0110 5, ~ 5 गी इन्द्र गव इन्द्र गवेन्द्रः) 


भित--! "गोः वड” इत्यनुदत्तिलब्यम्‌। “श्रविः इत्यस्षि। नरे इति 
तदिशेषणम्‌ । इन्द्रश्व्दस्ये अवि इत्यथः गोशब्दात्‌ परम्‌ इन्द्रणब्दस्य भ्रच्‌ सासे 
एव खम्मवति। तयेव उदाहरति गवेन्र इति ॥ किच्च सास्यन्येन अवि गोशब्दस्य 
भवः विदित एव, तत्‌ रिं सविशेषशे अवि पुनविधानेन ? नित्यार्थे एुनविधानम्‌ 
गवे ख विकल्पो सा भूदिति ॥ 


अथय प्रक्तिभावः। 


०। श्ुतप्रखद्या अचि नित्यम्‌ ।॥५।१।१२५॥ 


दी--। प्लुताः प्रृ्याश्च वच्यन्ते । ते श्चि परर नित्यं प्रकृत्यां स्युः 1 
रहि छएष, श्रव गोश्चरति। हरी एतो। "नित्यम्‌ इति किम्‌ १ हरी 
एतौः इत्यादौ अयमेव प्रकृतिभावो यथा स्थात्‌ “दकोऽसधर्ण--” इति 
हष्वसमुचितो मा भूत्‌ । 


7/7 200 2222045 1] ४6 10016460. 106 एणा भूद 
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९६ धिद्ान्तकौसुदो [ सन्धि 


10060८6 0 2{€08 096 प्प पाध & इख 50511६6 61685 
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मिव) प्रक्षय" इत्यनुवत्तते ) श्रचि' इव्यनुवससानऽपि 'अचि' इति किम्‌ ? 
परवसिमि अचि निभिचभूते यत्‌ रूपान्तरं प्राप्र' तदेवानेन वाध्यते इति क्ञापयितु" 
पुनरजग्रहणम्‌ ) तथा च जानु उ श्रख रुजति इत्यत उः इति प्रष्द्यसंज्नो 
निपातः। सः “अख' इवयकारे पर तन्निमित्ते वकारे कत्तव्ये प्रक्नत्या तिष्टति । पर्‌ 
प्रवेण उकारेण श्र सवण दीधे क्तव्ये न प्रक्नतिभावः। भवति च जानु भस्य 
सजति'। “अयमेव प्रक्रतिभावः' श्रतीक्तः केवलः प्रज्लतिभाव इव्यथः कौश. 
्रक्लतिभावो :मा भूत्‌? खेन समुदितः प्रक्ततिभावः “द्रकोऽसवशे --” इति, 
विहितो यः पाचिकः प्रकतिभावः सः इयथः मा भूत्‌" ना भूत? हरौ एतौः 
दत्यादौ' भरतप्रद्ययौरित्यथेः। अधिकम ॥ 


१1 इकोऽसवशं शाकल्यस्य सश । ६।१।१२७। 


दी-- 1 पदान्ता इकः असवणे अचि परे परकृत्या स्युः । ह्वश्च वा । 
मत हस्वविधि-साम्यादेव प्रकृतिमषे सिद्धं तदनुकषणशार्थेश्चकारो न 
कर्त॑ण्य इति भाष्ये स्थितम्‌ । चक्रि भ्त्र-चक्रो चत्र चक्रल । (पदान्ताः 


इति किम्‌ १ गोरययो ! 
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(यण्‌) एणा 5६१ पदान्ताः? 011०688 गौरीं श्रौ (तपश्‌ 00. 
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मित (पदाना, इति ` श्रनुढरचतिलभ्यम्‌। ` "एड पदान्तात्‌-” इत्यतः 


प्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः ९७ 


एदान्तात्‌ इव्यतुव्तते प्रथमया च विपरिणम्यते । शकः इति प्रथमान्तम्‌ । क्ता 
इति मूत्रस्ितेन च-कारेण अनुकछष्यते। तदाष--पदान्ता इकः” इत्यादि । एतावता 
परचदयमुच्यते -प्रकतिभाव दल्येवाः पचः, कख इति दितौयः। एक एव पत्त इति 
चेत्‌ विप्रतिषिधः म्राप्रोति। य एव प्रह्लत्यास एव ख इति विप्रतिषिद्गम्‌। खता 
इति विकारः प्रक्तिभावविरोधिनी यौ हि खः स प्रलया इल्युक्ते भाष्योक्तं 
सिद्धस्यैव पुनः साधनमापदयते। क्ते सं यदि यण्‌, किं छतं ङखविधिना 
अकछातेऽपि खे स एव यण्‌ भवतोति व्यथौ ङखविषिः। तत्‌ सुष्टक्तं “सविधि 
सामथ्यादेव” इत्यादि । एवं पचदये सिद्ध विकल्मयो भवति इति फलितम्‌ । तदा 
"सश्च वा' इति । वा-श्ब्द इद अधादायातः न हि शाकल्यस्य इत्यतो खम; । 
शाकल्यसेव वेकल्यिकं पकच्इयम्‌। भन्येषामावार्व्याणां किम्‌ ? श्न्येषां यण्‌। 
अत्मावां तु सवे एव प्रमाणम्‌, तत्‌ चक्रो भ्र इति स्थिते चक्रौ अच ( प्रतिभाव )-- 
वक्रि भच ( इस }--चक्राव (यण ) इति चौणि रखपाशि॥ शृ भाष्ये सूरस्य 
वकारस्य भरन्यदपि प्रयोजनेसुक्तम्‌--चकारेण भरुतप्ररद्याः प्रत्या" इति सबमजुक्तष्यते 
षूति। असिस्तु प्रते “इकोऽसवणें शाकल्यस्य इहसखः” इत्येकं वाकम्‌ “पुतप्ररश्याः 
प्रल्लव्या च” इत्यन्यत्‌। शकः इति षष्टो 'पदान्तखः इति ष्या विपरिणामः 1. 
पदान्तख इकः खः शाकल्यख इत्यथे; । तवः तु अतप्ररद्यग्यतिरिक्तानां कखो 
वायण॒ वा दति हिविधमेव दपम्‌, प्रछतिभावस्त॒ तेषां न लभ्यते। अयमेव 
हत्तिकाणदौनामभिमतः पचः। ते हि प्रज्नतिभावं नोदाषर्नि। मारीश्रोऽपि 
इममेव परमाव दौ चितेन उदाष्टतं चक्रौ अरव इति प्रक्लतिभावं प्रतलाह--“श्वक्रौ 
रच इति तु संहिताया भविवकच्तया बद्धाम्‌” । मेतत्‌ युक्तम्‌। भविवच्तायां "चक्रौ 
अव इति सिते इत्युच्येत, किच्च चक्रौ अचर इति इसखवणोमध्ये नोप- 
लभ्येत । वस्तुतस्तु भाष्योक्तं प्रथमं पक्रामािव्य ठीणि र्पार्यदाद्ृतानि इत्येव 
वक्चुसुचितं प्रतिभाति। सफुटमेवोत्तौ पूर्वशूवरे (ईइकोऽसवणे, इति इखससुचितः 
भक्ततिभावः इति 1 


दौ--) “न समासे" ( वात्तिक ) वाप्यश्वः । 
प्र;5 15 ०० धप] 1० & 6070 {0प्र०व. 0४5 €00ए०पपता पह 


ॐ 


श्र  सिदवान्तकौसुदो 


वाप्याम्‌ अश्रः ४८ 891 वापी अश्र 11616 इं 15 पदान्त ; 0४ प्रक्षतिभाव 0" ङखं 
15 478811060. 76०८6 वाप्यश्च 1४ यण्‌ । 


नित-- । ननः ईति शकल्यसख प्रतिभाव जकसखख निषिध्यते वाप्यामश्रः 
इति यणि बाप्यश्रः। 


दी-- । “सिति च” ( वार्तिक )। पार्श्वम्‌ । 


पिठत फो छ वरि वष्णृ्णह स 01109. (पञ पश्च णस्‌ 70: 
४06 56056 पशनां समूहः £1968 पायम्‌ ण", यर्‌ । 


मित-- । नः इति सम्बध्यते। सिति प्रल्ययै च प्र्तिभावो खश्च निषिष्यते ।. 
पशूनां समूद इति एसुप्रयये क्ते पशं अ इति जाते “सिति च (१२५२--१४।१६) 
इति उकारः पदानः। पि्लात्‌ आदिहद्लौ पाशम्‌ । 


€२। टत्यकः ॥&।१।१२८॥ 


दी-। शति परे रकः प्राग्वत्‌ । ब्रह्मऋषिः - बरहमपिंः। "पदान्ताः 
इत्येव । ्ाच्छत्‌ । समासेऽप्ययं प्रकतिभावः! सपक्षीशार्म--सपतषी- 
साम्‌ । 
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भित--। “भकः दति प्रममा । ` भराग्बत्‌' ` पूवंसव्वत्‌ शाकल्यस्य इखस 
इत्यतुर्बष्यरते ! भकः प्रक्तत्यां वा खा वा सुः शयथ: । ` पत्ते यथाप्राप्त गुश्ादयः 


(ता 


1 


( 
‡ 
, -% 


प्रकरणम्‌ । प्रथमो भागः - € 


"ब्रह्म इति नपुंसके कवचनम्‌ । इष ब्रह्मकल्य इत्यथैः । ब्रह्म षिः इति स्थिते 


मरह्लतिभावे ब्रह्म ऋषिः इस्वेऽपि वदेव गुशे ब्रह्य इष ब्रह्मा ऋषिः इति तु न 
दीचितस नाः ! तथा सति ब्रह्मा षि; ( प्रक्लति भाष) व्रह्म ऋषिः ( इख.) 
ब्रद्मषिः ( गुण ) इति चीरि पाणि सुप: ॥ “ग्ड त्‌' इत्यव “प्राट.° इति श्रागमः 
धात्वयवः न पदान्तः! तेन न्‌ प्रतिभाव नापि खः 1 “्राटश्च" इति हद्ा 
आकच्छत्‌ = आच्छत्‌ ॥ इड च पूवसू च पदान्तसाने सूवरकारस्य विधिः समासेऽपि 
भषति ्रसमारेऽपि। वात्तिककारेण पुनः समासे पू प्रतिषिद्धम्‌ । दृह तु भरति 
प्रतिषेधे 'समासेऽपप्रयं प्रकतिभावः ॥ 


९.३। वाक्यस्य टेः श्रत उदात्तः ॥८।२।८२॥ 
दो-- । इत्यधिङ्त्य-- 


16 १००९} 1प € टि 9 € 5६०६६०८८ 15 श्त 200 उदात्त) 
115 0070108.685 स 081 10110 5, 1.6, 1115 185 16 € {81:60 राध) 
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भित-- । अतः परं दुता उव्यन्ते। तवव्येषु सूत्रेषु “वाक्यस्य टः ब्त खदाचः" 
डति श्रधिक्ततं वेदितव्यम्‌। श्रनेन सद॒ सूकाचराश्वं मिणिवोऽन्वयः इव्थैः। 
भविकमये। | 


९8६ ¦! प्रत्यभिवादेऽशूद्रं ॥८।२,८३॥ 
दी- ! अशूदविषये प्रत्यभिवादे यद्वाक्य' तस्य टेः प्लुतः श्यात्‌, क्ष च 
उदात्तः । अभिवादये देवदत्तोऽहस्‌ । चण्युष्मानू भव देव्रदत्त ३। 
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भित- ) भायुष्मान्‌ मव इत्यादि प्रत्यभिवादवाक्यम्‌। भरस्य गाक्यख यः टिः 
--दैषदत्तश्व्दे खितः भरन्तः अकारः-स श्रुतः उदात्त । देवदत्त इति ब्राह्मः । 


१०० .. सिदान्तकौसुदो [ सनि- 


दी-) '“खियां न ( वात्तिक )। अभिवादये गार्गी अहम्‌। भो 
आयुष्षती भव गार्गि । नाम गोलं वा यन्न प्रत्यभिवादवाक्ये प्रयुज्यते 
त्व प्लुत इष्यते । नेह--ायुष्मान्‌ एधि । 

एप ४०६ € ॥1€ 5810176 15 1६८५6 0 8 €008€. {0 {176 
€५द00716 गामी 58705 07 २ {60816 3 181100208. 116 इ 1४0 गामि 
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आवुष्मान्‌ €।८.-- 48 ५110 06 1008-1. ॐ 19 एधि 1 
0०: पुत। 

नित-- ! लियं विषै यः प्र्यभिवादः तत ब्ुतो नः भवति। शाम" इति 
ब्राह्मणौ ॥ यः त; स एव उदात्तः तेन श्रुत इष्यते" इत्युदात्त्यापि संग्रहः ॥ 


 -दी-। “भो राजन्यविशां वेति वाच्यम्‌” ( वात्तिक )। आआयुष्मा- 
नेधि भोः २ । भायुष्मानेधीन्द्रवम्‌ ३ न्‌। श्रायुष्मानेधीन्द्रपालित ३। 

वण ञूत 15 0एपणयक्ष्‌ र0€0 ॥}7€ प्रत्यभिवादं 125 भोस्‌ 0081] 1 
1४ 01 १665 10 & च्चिय 01 वेश्य । 10 ५१€ ©२४०165 इन्द्रवर्मन 58005 


0 ४ त्रिय ९०५ इन्द्रपालित 0" £ वैश्य] 116 0700098] 05 816 
आयुष्मान्‌ एधि मी €16. 0100४ भ्रत। 


मित-- । "रान इति चवियः, विशु इति वेश्यः "भोस्‌" इत्येतावतेव 
'नामगीचे संग्टददौते इति मन्तव्यम्‌ ॥ इन््रवममन्‌ इति चषतियख नाम इन्द्रपालित इति 
वेष्यख ॥ ` पचे प्र तामावः--भायुमनिधि मीः भायुपरानेधि - इन्द्रवमन्‌, आयुपानेषि 
शृनद्रपालित इति । 


९.५॥ दूरादूते च।दारे८्४॥ 


दी-- । दूरात्‌ संबोधने यद्वाक्यं तशय टेः ण्लुतः स्यात्‌ । सक्तन्‌ पिव 
देवदत्त २। 


४160 50706 , 096 188. 0 06 ,&40768560 . {0 ४ ०151५०66, 


1. 
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{06 3616006 पऽल्व्‌ पप्र ककण (१6 प्ठकल्‌ 1 1/5 टि एग ०पे भुत 
2.00 उदात्त | 1 ६06 हदव 16 16 10 0ाश््रठ) 15 सततन्‌ पिब। 


भित-- । ्तम्‌' श्राह्वःनम्‌! भावे क्तः! लचणया हतम्‌' इद “सम्बी- 
घनम्‌" ॥ दूरम्‌" इत्यापेचिकः शब्दः! नेसर्भिकं प्रयत प्रेरितेन ध्वनिना यावान्‌ 
देशो व्याप्यते तदपेच्चया (ूरम्‌' इत्यधः। टदूरस्यात्‌ दैषात्‌ प्रयताधिक्येन संबोधने 
कन्तव्ये यत्‌वाक्यमुचचाय्थते तख टे; बुतः स्यात्‌ स॒ च उदात्तः इत्यः ॥ उदारे 
"एदि सोः इत्यादि शआराद्वानं नासि, सम्बोघनसाच' तु श्रये व, ततः प्तः! सति 
सम्बीघने श्राह्नने सत्यपि श्रत्यपि भुतो भमवति॥ यव सम्बोघनपदं बाक्यस्यान्ते 
भवति तचरं वायं श्रुत इति काशिका। तेन टैवदत्त आगच्छ इत्यादिषु न ॥ 


९६। डेहप्रयोगे डेदयोः ॥८।२।८५॥ 


दो--। एतयोः प्रयोगे द्वराद्ध ते यद्वाक्यं तत्र हैटयोरेव प्लुतः स्यात । 
ेराम। रामहेद। 


{1 हे 0 इ 15 एऽल्ते [प € ऽलपप्छा०९ फ]णा6 १तताह5ञाएष् ठ ३ 
0158166 0114 {06 है 07 ८06 है णा] }8 96 1४5 टि 85 भुत €श्श जप) 
प्ल 06 0६ 8६ ६76 € ग 06 560४6८९. {४ € 0751 €9ष्र€ 
{16€ छ 15 00६ 98] $१6€८ 1६5 ए 085 06८0106 भ्‌,त। टे ४०० ह २८९ 
अन्यय 170;०8\{०७ ०7 सम्बोघन । 


 मित--। दूराड्ते' इत्यस्ति ह, ₹े इति सम्बोधन सूचकमव्ययदयम्‌ । 
'डइद्योरेव' अनन्ययोरपि तयोः अन्यस्यापि नान्यस्य शव्यर्थः। हे ३ रास' श्त्यादि 
तु वाक्यावयवः न वाक्यम्‌। तत्‌ हे ३ राम जदि रावणम्‌" इत्यादि पूरथौयम्‌ । 


2७ । गुरोर रतो ऽनन्लयस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ ॥८।२।८६॥ 


दी--। दुराद्धते यद्वाक्यं तस्य छद्धिन्नस्य अनन्वयस्यापि गुरोरवा 
प्लुतः ख्यात्‌ । दे ३ वदत्त। देवद्‌ ३ त्त। देवदत्त ३। गुरोः” किम्‌? 
चकारात्‌ परस्य अकारस्य मा मूत्‌ । “अनृतः' किम्‌ १ कष्ण ३। पकेक- 
अहणं पर्य्यायार्थम्‌ । 


१०२ सिद्ान्तकौमुदो सन्धि 


{0 & 56०६६५८6 ४56५ "11116 80476581 {09 & 015६80८6 & 
०१8] 06001065 त ०0 ३०१ क़ पपा €ष्ठप पला 1६ 18 100 
7 (€ टि 0० 10१९ 1 15 [न्वप्फ़ 200 0ष्ालाः 080 8 5710 
ऋ । 10 ४06 6०800165 देवदत्त 15 06 सम्बोधन पद 800 008] [प 
106 वाक्च | 1८5 टि 15 6 008] अ] {1018 0०पह0 [द्विप 18 प्रूत। 
4९810 6 श्र शषः द 18 त्वप 8० 66018 मरत ; अप्ाश्पु 
४6 ए 10 ट 18 प्रत । उणा धाक 216 प्रुत छपा ०४०6 ध ‰ प्र0€ 
( एकैकख )। 6०८6 166 816 10766 0०७. फ ऽध गुरीः १ 
106 अ शला व णा] 10६ ०6 प्रूता (ङ 9 अवृतः? ४116855 
क्ष्ण फ111011 185 8 168४१ छ, 0४६ 16 18 110 म्रूत। 1८5 टि 810०6 णा 
6 भ्त) एकक. 1" 176 1५16 10165 ६18६ प्ल १6 षत 010 016 
४६ 8 #{70€--62.60 1४ 108 त्रा ( पर्यय ) । 


नित-। दृराङते इत्यसि । “भनन््स्यापि' भ्र.तः खात्‌" इत्यन्वयः । तेन 
श्रन्यख स्यादेव दत्यायाति ¦ अनन्यं विशिनटि शशुरोः इति । किम्भतख गुरी: ! 
@शित्रख्' युरोः। इह दूरादनुते इति टूरलमविषचितं सम्बोधनमात्रे विधिरिति 
गारीशः। तेन प्रत्यभ्षिवारैऽपि सम्बोधनपरे प्राप्तिः! ततश्च श्रयमथः--प्रत्यभिवार 
र्ते च यदाकयं तच स्थितंख सम्बोचनपदशय चे षकः तिषामन्यख शगतो वा स्यात्‌ 
भनन्यस्यापि स चेदनन्यो गुरः ऋशित्रश्च ॥ पव्धायायैम्‌' इति एकस्य एक खात्‌ 


एकाधिकसा युगपत्‌ मा भूदिलयधैः॥ प्राचा पूर्वाचाय्धाणम्‌ पूर्वदेशौयानां वा। 


तैन विकल्ः॥ शस्नोधनपदमाचरमसया विष्यः तेन "एदि टरैवदत्तः इति वाके 
एडि' दत्य कारस्य मतोन। वप्रलयभिगाद्यमानाथस्य इयमना्थेसाच श्ब्दसा इदं 
म तविधानं म यत्र तच तस्य गुरोः” इति हरदत्तः | 


दौ--। इह प्राचाम्‌" इति योगो विभ्ये । तेन सवः प्लुतो 
विकल्प्यते। 


पि 6८९ प्राचाम्‌ 15 56१६८6० {0 भि6 €0०66 णते पल क(टत्‌ 85 
27 10060८० 86०॥ 1016 6८६ णट ८०८ ०1८ 56४०० छप ङ़ं त {- प ५८€ 
७१८८४ ज 06 प्रतं 15 ०6०४ | 0 1 


नित--। 'बोगः" .सचम्‌।. राधाम्‌ . : इति" सुवाद्‌ 





स = 
न क । 
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छधगवस्थाप्यते । प्रकरणान्ते “प्राचाम्‌” इति चेत्‌ सूः तदि सवै [प्लुतप्रकरणं 
पृवचाव्यानुरौषेन इत्यथैः सम्पद्यते । तदाद "सवैः ती विकल्पते इति । प्राचां 


श्त: अन्यर्षाप्रतोन। एतेन ट ३ वदत्त देवदत्त ३ इति प्राचासुदादहरग्णानि भरन्येषां 
तु देवदत्त इति श्ुतवजिंतसुदारणम्‌ इति फलितम्‌ । 


<८। श्रप्न तवदुपस्थिते ॥६।१।१२९॥ 


दो-- । उपस्थितः अनाषं इतिशब्दः ! तस्मिन्‌ परे प्लुतः प्लुत- 
वद्धवति । ्रप्लृतकार्य्य' यणादिकं करोति । छश्लोक २ इति छश्लोकेति । 
चत्‌” किम्‌ अप्लुत इत्युक्ते श्रप्लुत एव विधीयेत प्लुतश्च निषिध्येत । 
तथा च प्रगृद्याश्चये प्रङ्तिभषे प्लुतघ्य श्रवणं न स्यात्‌) अभ्र २ इति। 

{6 ०10 इति, €‰८९[0४ 1766 ०५6 1 06 #€085, 15 10 फ 
5 उपस्यित । ४९ 15 0110 ५5, प्र त॒ ०९०००68 [८ अघत्‌, 2 ९. 
18165 यश. 80 006 ©]1्प6§ [0८6 0 ऋघरूत ९०6), [0 ५6 
6५801016 06 अ 0 कं 15 प्रत, $€ 1८ ४४६68 गुण | (४ 8८160 (06 
गिम वत्‌ १ 11४06 पपाठ घ्व ऽप अत उपस्थिति ए110प४ वतू "८० 
अश्रुत ५०४1५ ॥8.४6 66४ 7601५160 ० श्गूत॒ 80 1४७ जूत ॒नौव्रलला 
0पत 8१6 01580066 = बध्ठद्ललय, एण धल, 11 06 श्रव 15 
प्रग्टद््म 9६ (116 54161116, 1६ 7] 19.१८ प्रक्नतिभाव ०६५९६५५९ 1६ 15 प्रग्टद्य, 
€ 1४ 11] 118४6 ० € 1000प0८6वै १5, 58, अग्रौ इति ००६ 9.5 15 
1606558४ ्रश्रौ ३ इति । 

मित-- 1 ऋषिवैदः। शाँ वेदिकः । वद भथुक्तात्‌ अन्धो य इति शब्दः 
स उपस्थितः" इत्युच्यते! "तिन्‌" इतिशब्दे परे । अश्रुतवत्‌ मवति' भरषूतेन 
सदटशो जायते। तदेव सादृश्यं दरंयति--'वसशदिकं यत्‌ "अब्र तसा काय्य" तत्‌ 
करोति'। तत्‌काय्येकरणात्‌ तत्सदृश इत्यथैः । ततसद्श्स्त न स ए। यथा 
गौः गदभका्यै भारवद्नं कछला अपि भाव्रनौ गीतवं ग जहाति तथा श्र तीऽपि इह 
अञ्‌ तकाय . कुवन्रपि भू तधमनिमावतां न जाति ॥ "भञ्‌ त इवय न दि सादश्ड- 
मातर प्रतौयतेः किन्तु “अशू त एव बुतस्पर ख्प्रपरित्याग एव वति । वत्र दषः 
“भद्रौ इति दिवचनं प्रटश्यम्‌ { १००--२।१।११ )} वदाः पुनरेतु; संम्रोषगमरदं 


१०४ सिद्ान्तकोसुदो [ सनिः 


तदा श्रुतश्च, अग्रौ ३ इति च दपम्‌! इतिशब्दे परे द्रौ ₹ इति' इति दिते 
प्रखच्मलात्‌ मरक्लतिभावः । भ्रू तलापगमे तु दिमातम्‌ “अग्रो इति" इत्येतङ्गवति इष्यते 
च श्रग्रौ २ दतिः इति चिमाचस्य श्ू.तस्य खवणम्‌ ॥ 


९९ । इ ३ चाक्रवमंणस्य ४६।१।१२०॥ 


दी--! इरे कारः प्लुतः अचि परे श्रप्लुतवद्वा स्यात्‌ । चिनु हिर 
इति-चिनु हीति। चिनु हि ३ इदम्‌- चिच हीदम्‌ । उभयन्न विभाषेयम्‌ । 
(088 ४810191098. 06614168 178६ 8 श्रुत इकार 15 0 96 (16४ ४5 
अश्रुत ण)€ अच्‌ (01105. 15 €75पा65 विकल्य | 10 ६6 6280 0165 
६३८}) 25 {90 5610160 065 ; चिनुहि 1§ 096 56111606 इति 0" षद्‌ 
(ध) श्राद्ध 000675:000}) 15 116 006 चिनु प608 "00 ए0प ६16 › 
८00 ¶० 8806 &८५, द्धि पप्रा ७5 अवधारण । 115 इ 15 शुत 0$ “विभाषा 
पृष्ट--” ( ३९१२--८।२।९३ ) । {115 01४0081 श्रभरू.तव्ञाव्‌ 10105 1 001 
5618 [00851016 ८8.565) 12, 8565 (09660 ४ (06 ८165 ( निय प्राप्त ) 
&ऽ भर €]] 85 {11096 {081 876 0 90 ८०९66 ( श्रप्राप्ते ) । 
॑ मित--। इ सूतं ईतः दपि पाठी दश्यते । इसखेनइकारे मावा संख्यायीमे 
एव साधौयान्‌ प्रतिभाति । "उपस्यिते' इति नास्ति, सामान्यतः (अवि पर" विधि;। 
श्वाक्रवमणसय' इत्याचाय्य नामग्रहणात्‌ विकल्पः | उदाद्रणे “अतःपरं विं 
करवाणि” इत्येव लेन प्ट; स्वासो प्रतिवचनमाद ^चिलु ह ३” पुष्यचयनभेव कुर 
तच “विभाषा पृष्ट” इति ईरिकारः भ्र तः। श्रतिः इदम्‌' द्रव्यादि वाक्यान्तरे सितम्‌ 
दयाद़् "दमाड' इेवम्प्रक्षारकच्च तत्‌ वाक्यम्‌ ! “उभयतः इति प्राप्तं अप्राप्त 
च इत्यथः। तथा च (दतिः शब्दे पर पूर्वेण नियये प्राप्ते श्रनेन विकलः । दम्‌. 
शब्द्‌ परे भम्‌ तविेरभाषात्‌ अप्राप्ते अनेन अपलुतविकल्पः ॥ 


१०० । ईटृदेदिवचनं प्रस्छद्यम्‌ १६।१।११॥ 

दौ-- । शदृरेदन्तं द्विवचनं प्रगृद्यसंजतं स्यात्‌ 1 . हरी एतो । विरषू 
इमो । गङ्ग अम्‌+ पचेते इमो । “मंशीवोऽदरत्यं लम्बेते प्रियो वत्स- 
तरो मम इत्यत तु इवार्थे वशब्दो वाशब्दो वा बोध्यः | 6 
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& 0५8] 87 €पताण् 10 ई, ऊ 07 ए 18 62160 प्रग्टद्य। 1 रैं 
6 8५6 ष्टरि + श्रौ १16.6 श्रौ 15 दहिवचन्‌। नि6म ङ 15 {6 एकारेण 
० द. शनौ । 1015 ७४ (6 (प16 “च्रनादिवच्च” 15 {7८260 25 परादि + 
८ हिवचन 15 {४8 पर 161, 50 ई 15 दि्बचमं 8120 इटन्त 85 $€). 
{018 1६ 15 प्रगद्य ६४०१ ९165 प्रक्षतिभ्राव ०४ "श्रुत प्रसरद्या--"' । 
310111६४ विष्णु ९. 0 1 (€ महाभारत ६ 7620 मणीवोष्टख & ५. 
6060 प 1 मणौव {1616 15 ससी इव छ!) स व्यदीघं 11८४8 £ ०५65 
६९8108६ प्रक्ततिभाएव । {16 2८८15 इव 10 10 {6 0०10 ॥€€, णण््व 
0 वा ल) 0८्घ इव। {105 मणौ व॒ उष्टसखय 07 मयौ वा उष्य मणौ 
वीषटख्य । 

भित--। इह दिवचनं प्रद्यम्‌ः इति हिवचनख संज्ञा क्रियते। किम्भे 
दिवचनम्‌ १ दै दृेत्‌" यत्‌ दिवचनं तत्‌। ददेत्‌ इति संज्नाविधानि करणम्‌ ॥ 
“इ दूदेत्‌' इत्यनेन इ विधिः! तत्‌ “येन विधिस्तदन्तस्य" ति दददृदेदन्तं हिव्वनं ` 
रखद्यतेः ॥ नतु “संन्नाविषौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविघेः प्रतिषेषः” । संन्ना चेष विधौयते 
ृटूदेदिति प्रत्ययश्च गह्यते, तत्‌ कथं वदन्तविधिः १ उच्यते दिवथनमित्येव 
प्र्यः। ईदूदंदिति एत्ययविशेषयं न॒ प्र्ययः इत्यदीषः ॥ रौ इत्यत इंकार; 
"“्रन्तादिवच्च" इति सूचय परादिः, तेन दिवच नम्‌ । किच असहायीऽपि श्रयनी- 
कारः “्रायन्तवदेकयिन्‌” इति सूर ददन्तो व्यपदिश्यते । एतावता ईकारोऽयम्‌ 
ईदन्तं दिवचनम्‌ ! ततः प्ररद्यसंन्ना प्रक्ततिभावय्र। एवमुत्तरत्रापि ॥ म्रग्रद्यशब्दः 
युनपुसकयोः। इड नपुसके प्रयोगः "शुतप्रस्द्या अचि नित्यम” इति पुरि 
द्वाः इत्यत 'वंप्रचेतमि जानोयादिवाधे च तदब्ययम्‌” इति “वा खादिकल्यौपमवीः" 
इति च मेदिनो \ 


१०१ अदसो मात्‌ ॥१।१।१२॥ 
दी-- 1 अस्मात्‌ परौ शदूतो परगृद्यो स्तः! शमी शः । रामल्ृष्शा- 
वम्‌ आखाते ! “मात्‌ किम्‌ १ असुकेऽल । असति माद्‌-परहणे एकारोऽप्य- 
नुचत्ते त । | 
ई 20 ऊ 60010 हि {€ मं ० ्रदस्‌ 0660106 प्रब्द) 
05 अमी ईशाः ८00 द 15 700६ 8 दिवम । {106 ऊ 10 अमू 


१०६ सिशान्तकोसुदो [ सन्धि 


आसाते 18 & द्विवचन ४५६ ४०४ 60४66 $ (€ {16८601४9 7४16 
(566 (118). ए0ए 5 मात्‌? #/10685 अ्नुकेऽच 1616 {1616 15 
सखि ; ए 1161685. फा0पः सात्‌ 116 एत्‌ (00 क०पात्‌ 8४६ ८06 [प 
{00 {16 976660६ पोल, पाऽ एत ४८०6 सचि | । 


मित-- ! श्रदसः" इति, षष्ठौ । अस्मात्‌' सूचोक्तात्‌ शब्दात्‌) अदस्‌ शब्दश्पे 
यो मकारसस्मादिव्यथेः। तच तव सकारात्‌ परर एकारो न दश्यते ततपूर्वसू्स्म्‌ 
“द दूद्‌" इत्यनुवतत्तय असम्भवात्‌ एदं शं परित्यज्य आइ “ईदूतौ प्रष्टद्यौ' इति} रमौ 
देष्णः इत्यत्र दिवचनामाबात्‌ पूवे य न सिद्धिः। शभरमू आसाति' दवत “रामक्नण्णौ' 
इति साहचर्यात्‌ पुसि दिवचनम्‌। तच भदस्‌ श्रौ दति खते “यदादौनासः" 
इति रद ओ दौ इति प्राप्तम्‌} ततः “श्रदसीऽसैदौदु दो मः” इति मूलम्‌ । तत्त 
“&ददेत्‌-” श्येतत्‌ प्रति “पूर्वचासिदधम्‌” इत्यसिद्म्‌ । भसिद्धमुभावे तत्‌सूवभिद् 
 दौ' इत्येव पश्यति न "अमू इति रतो न प्रवर्तते, स्तियां ज्लौवे च “दै इति 
प्रथसमुत्‌पद्यते ततश्च भमू इति, परे शरद" इलयेतत्‌ प्रति पबसृतरस्य प्रतरततिरसि भतः 
पु खेब !उदाद्यवम््‌ ॥ ननु असिद्धो मूभएवः “श्रद सी --“ इत्यं तत्‌ प्रल्यपि असिद्धः तद- 
स्यापि इष श्प्रतत्तिः। मेवस्‌। इइ सफुटीक्या यत्‌ "मात्‌" द्तुगक्त' सूतकारेण तेनेव 
असिद्लोऽपि मभाव ज्ञातः ] "असति सादृग्रहणे' “श्रदसः” इत्येतावत्‌ सूत्रम्‌ । श्रदसः 
ऋति पच्चमी ।. भलुदच्या अदसः पर ये ईद्देतः ते प्रणयाः इत्यर्था जायते ! इड 
अवाच्‌ प्रतय ते जसि अमुके इति खपम्‌। एवम्‌ एकवारश्मसम्मवे सति रएदेथ- 


 परितपरगे कारणं नासि। तेम "अमुके" इतत "ए इति प्रगृद्यम्‌। ततः भभुकेऽव 
दति न्‌ लभ्यते | | 


१०२१ शे ।॥१।१।१३॥ 


 दी--। श्रयं परगृह्य स्यात्‌। श्रष्मे इन्दरावृहस्पतो । 


106 ४९016 ऽपएर्प्णा€ शे 0. ४16 सुप्‌ 00५९5 15 . प्रगद्यय} णड -. 


अम इन्द्रा ` & €. 18 1004 ` ६वत 23008808 06 ए गृाप्रठणड. .. 
10६0 5, | ५१ 


मित-- 1! श इति सुपामादशश्छाम्दस; । शकार श्रत्‌ ष्ट इति श्रुः दपम्‌ 
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चतु््यां वहुवचने भ्रष्मद्‌ भ्यस्‌ इति सखिते भ्यसः शे भरादेशे “श्रेः इति रूपम्‌ 
अच्भ्यमितथेः । 


१०२। निपात एकाजनाडङः ॥१।१।१४॥ 


दी- । एकः अच्‌ निपात आङ्वर्जः प्रगृद्यसंक्तः स्यात्‌ । अ अवद्यम्‌ । 
{ द विते उ विशष्मय १) ] इ इन्द्रः। उ उमेशः (नाङः* इत्युक्तेः 
अडिमदाकारः प्रगृह्य एव । श्रा एवं नु मन्यसे। श्रा एवं किल तत्‌ । डिन्तु, 
न प्रगृद्यः। दषदुष्णम्‌ ओष्णम्‌ वाक्यस्मरणयोरङ्िति श्नन्यत छिन्त हेति 
विवेकः । 


4. ९०१९] $ 1/5 17 & निपात, 18 परगृह्य 696०४ आङ । (पऽ अ 
15 2 निपात्‌ 1000119६ ८6५८९, 2110 "€ ६९६ ८० सुखि 10 श्र अवद्यम्‌ 
(16 { 15 15 (€ 01<0€051016}; ऽ त्ााव्णृ इ इन्द्रः (प ! 10078 
948 006) 1616 द्‌. 1701165 5017156. &180 छ मेगः (८ ६1658 
६00) छ 18008 € ऽ6०5€ ०८ अपि । [ पि, 23.--प्त€्ष्् ड वितके, ख 
विष्ये 56605 0 € ४१ 10६्ला{00ृ्प० |. {0€ णो ऽध्फ5ऽ अनाङ्‌ 
€०८€ 6 आ ६118६ 0065 10६ 100 ङः 15 प्रग । (10पऽदा एवंनु 
मन्यस (411 ! 15 ४8८ फणः १० पत?) आ एवं किल तत्‌ ([{४ 15 
१०१७९ 50}. = एप्६ 96 ०४6 पः का० 5 ङ 15 प0 प्रगुह्य । 17655 
आ उष्णमं श्रोष्यम्‌ 31181119 8111-1, ({11&. 015106०४ 15 #115-- 
आ 15 डित्‌ ण& [फक एल्लनगाद्ल्प्रगा ना एहयठपड 0159166४ - 
80४ 10 00 68568 1" 15 00६ डिन्त्‌ | 


भित--। एकश्रासौ भ्रच च एकाच्‌ भरसहायः खरः अड छ इतादिः+ 
एकः भच. यसिन्‌ स एकाच इति बहवौष्टौ तुप्र, इतश्परापि प्रगुद्रलं भवति । 
त्व॑श्च “प्रोपाभ्याम्‌” इतपरादि न सङ्गच्छते) निपातः? निपातसंन्नकः। ` भव्ययतवचासय 
"खंरादिगिपातमव्ययम्‌" ( ४४७--१।१।३७ ) इति । वन्यते वपन्यते शति वैणः 
कर्मणि घज्‌। भाङ्ग वः भ्राङ.वनैः आ्आङमिन्न इतः । “भः इति निपातः 
निचे अधिकेपे च वर्तवे इति अन्द कौस्तुभः । अ भ्रवद्यम्‌ इतरतः परम्‌ “ग विके 
च विख्ये” इति केषुचित्‌ पुखकेषरु दश्यते मन्य प्रचट तत। एकवसावत्‌ 
उदारे भयेनिदे यो न हि .दौचित्मर गेलौ । ` दितोयच्त यदि इकार खकारस्य 


१०६ सिदान्तकोौसुदो [ सनि- 


च अर्थो निर्दिश्यते अकारखापि निर्दिश्यत, न च निदि्टः। ठतौयच्च इकारी- 
कारयीरथः कौस्तुभेन विरुष्यते। कौस्तुभे दि “इ विस्मये. --उ जुगुत्याघन्तापाचधा- 
प्यधे घु“ इतम्‌ । तन्नं लिपिकरेदूषित इष कौमुदौगन्यः ॥ श्रा इति शद्धोऽ- 
प्यति आडःद्प्यौऽप्यसि ङ कारानुबन्धकः। उभयमपि प्रथीगे आद्पमेव गुह्यते । 
तत विवैकमाह "वाकयदारण--' दतपरादि। वाक्यमिति-पूवप्रक्रालसपर वाक्वायेसख. 
अन्यधातवदयी तनम्‌ इति केथटः। रा एवं नु मन्यसे इयुदादरणम्‌, नेवं पूवैमर्मसखा . 
दति तस्याशयः । स्मरणं विद्युतख स्युतिः। श्रा एवं किल वत्‌ इति सम्प्रति 
` सरामि पूवे तु विस्मतमासीत्‌ ॥ | 


१०४ । ओत्‌ ॥१॥ १।११५॥ 
दी-। ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्यात्‌ । श्रहो शाः । ॥ 
4. निपात 6010 1" शरो 15 प्रगृद्धय । {0४5 अरहो &८. फ प्रज्ञतिभाव । | 
भित--। निपातः इत्यसि। निपातस्येव संज्ना। “ोत्‌ इति संज्ञाविधौ 


कारणम्‌ । तेनेव लिङ्गेन विधिः प्रत्तः! तत्‌ श्येन विधिः--” इति तदन्तविधिः । 
तदाह श्रोदन्ती निपातः" इति । 


१०५। सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे ।। १।१।१६॥ 


 दौ--। सम्बुद्धि-निमित्तक ओओकापे वा प्रगृह्यः धवेदिके इतो परे । 
विष्णो इति--विष्ण इति (१) विष्णविति । “अनाषे” इति किम्‌ १ 
ब्रह्मवन्धवित्यव्रबीत्‌ । 


40 श्रो तप 10 सन्बुद्धि (१०८६१०९ 5एणाक्षा) 15 प्रर 8८८० ताणष् 
{0 5218} ४६ भ 11610 9 101-१९16 इति {0110 ऽ. {४5 916८ ऽ१)४1$8. 
षिणो इति ४) प्रज्नतिभाव। 0ध्ा6€ाऽ 18४6 ००. प्र्टद्य 676 20 
9110 सन्धि 1680118 0 विष्णविति ज))€€ 8६81५ 58818 01005 ब 
४० 00{81005 विष्ण इति पए} 5६१ ` अनापिं १ 1116855 व्रह्मबन्धी इति 
10 £)€ ४6088 $161 ताप ब्रह्मवन्धविति . भा ४00 प प्रक्ततिभाव। ` - 


भित-- । . "निपातः" इति न सम्बध्यते । ^च्रीत्‌' गत्यसिं । तस्व संक्लाविधिः 1' 
भत्‌ भोकादः। भकारः. प्रगटद्यः। किग्बुत चकार प्ररद्यः? ` सम्बुद्धौ य 


ग्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः १०९ 


ओ कारः 'स्बुद्धिनिर्ित्तक भ्रौकारः। एषतु शाकल्यख मतेन प्रगद्यः अन्येषां न 
प्रह्यः। तदाह वा प्रगद्यः' इति ॥ उदारे शकल्यस विष्णो दति इव्ये कमेव 
ख्पम्‌। भन्येषां खरसन्धिः रच विष्ण इतिः इति चिन्यम्‌। एतच्च “लोपः 
शाकल्यस्य” इति व लोपेन सिद्धम्‌ । परसिद् सज्वुद्धिविषये ाकल्यस्य प्रकतिभावात्‌ 
वकार एव नासि कुतस्तस्य लोपः? तत्‌ विष्णौ इति--विष्एवितिः श्त्येव युक 
भ्रतिभाति ठत्तादिषु वलोपी न दश्यते ॥ 


१०६ उञः । १९११७); 
दो-- । उञ इतो वा प्रागुक्तम्‌। उ इति--विति । 
406 0811616 ड ( उञ्‌ ) 18 ०010४] प्रग्रह ए 060 इतिं 1011055. 


मित-- । उज इति षष्टी) उज्‌ शब्दे जकार अनुबन्धः उशब्दः शेषः । 
सच एकाच्‌ निपातः। तख “निपात एकाच्‌--” इति निलये प्ररद्यते विकल्पमाड 
खञं इति! “शकल्यसख द्तौः इत्यनुवत्तते । 


१०७। ऊं ॥१।१।१८॥ 


दी-- । उन इतो दीघं; अनुनासिक प्रगृद्यश्च ॐ इत्ययमादेशो बा 
ख्यात्‌ । ऊं इति- विति । 


{16 0811616 छ 15 00110081 160918८6व ए & 101 8581 
उकार ण}11८1 0० 15 प्रग्टद्य॒ण़16) इति 01108, {005 1६0 {6 
आदश € ६९८ ऊं इति 800 विति प्णधाण्णाः 1४ (प्ण्ल्पलः ७८ &€प 
166 {0105 0प५जा उ इति, ४2. विति ५) यणारैश, छ इति णप 
परल्तिभाव, ऊं इति ४१६ ऊ 80 प्रज्ञतिभाव । 

` मित--। खजः शव्यस्ति} भ"थाकल्यसेतावनार्भेः इव्यनुव्तते । प्रग्टद्यम्‌ः 
इत्यप्यसि। तदाद "ठज इतौ द्रव्यादि ॥ पूरवेसूतरे प्रसटद्यल्विकल्पः। इ 
्रगृद्धले सति भादैश्विकल्यः] तेन तौणि द्पाणि--( प्रगृह्यतां नास्ति ) विति। 
{ असि प्रगुद्यता ) उ तिजं दवि । 


११ सिान्तकौमुदो [ सन्धि- 


१०८} मयडञोवो वा ॥ ०।३।६३॥ 
दी-- ! मयः पर्य उजो वो वा स्यादचि । किम्‌ उक्तम्‌-किम्बक्तम्‌ + 
वस्य असिद्धत्वात्‌ नायुष्वारः। 
ख 15 0011011811४ 16019660 $ व € 1 ८0765 ६ 8 वर्मौयि 
60115018 210 15 01106 ४४ 8 ४०६]. {$ 1४ किम्‌ उ _ उक्तम्‌ 
16 90८16 ड 15 प्रगद्य ४$ “निपात एकाच-”) 4.5 8116} 11 "1965 


00 00086 ६0 16 001 णि 15 किसु उक्तम्‌ । ८5४ 115 >?ण]& 
8५286808 1176 00091 00916 9 उ 100 व| (005 †€ 


&)/61780196 णण 15 किम्‌ व्‌ उक्तम्‌, 1.6. किम्बुक्तम्‌। 96716 2016 
४8६ {100६1 किंम्‌ 15 8 पद 808 इल्‌ 1011005, $€ "16 म॒ किङ्‌ 
0065 110! 0660006 अनुखार 06681056 11€. 1४16 “मीऽनुखारः” (८।२।२३). 
0065 101 80. 10 18 1पा€ (€ ब 15 70 9 १८८67156 
9५ ( असि ) 0618 2४०1१६५ ४४ “सय उलज.-“ 116] 15 ऽ४।०३९0०६११ 
९० “मौऽलु--* । 

भमित- । मय्‌ इति प्रत्याहारः । मयः इति पश्चमौ खञ्‌ इति | षष्ठौ । तदाद 
मयः परस्य इत्यादि ॥ किमु दति किम्‌ उ इव्येतयीः `समाहारः। तत्र च इति 
एकाच. तिषातः। तख “निप्रात एकाच.” इति निलये प्रक्ततिभावै प्रापे "व्‌" इति 
वैकल्यिकौ विकारो विधौयते ॥ 'किग्बुक्षम्‌ इत्यव विं वुक्‌ षति न भवति। इलि 
परे एव भनुखारः। बृ तु “मयः उजः--" इति यौ वकारः स पर्वव्तिनाः 
“मोऽनखःरः'? इति सूचय खकारक्परंव गृष्यते। भरतो ल्‌भावात्‌ नानुखारः.॥ 


१०८ । दैदूतो च खपतस्यर्थे ॥ १।१।१८॥ .. (0 

दौ-- । सम्य पय्यंवसश्म्‌ शैदृदन्त प्रगद्य स्यात्‌  . सोमो गौरी 
श्मधिश्चितः। मामकी तनं इयि । “पां चलुक -*” ( ३५६१--७१।३६ ) 
इति सकतम्या छक । “अर्थ ग्रहणां किम्‌ १ इत्तौ अर्थान्तरोपसंक्रान्ते मा 
भूत्‌ । वाप्यामश्रौ वाप्यश्वः । ` ` 


& कत प्राः द0ाः ऊ पप 1) 1८ 1& प्रग + }६ पा्फशपहकृ' च 
१८०४17९5 £ 5९४56 0 सप्तमौ } 70 ४06 लगक06 गौरी अपि 15 
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6010 1106४56 07 गौव्याम्‌ अ्रधि, 116 सुप्‌, 1.6. ङि 0610 61106 ४४ 
"मुरां सु-लुक्‌--” 61५. गौरी 185 ६5 8०0४160 € 5€56 ०2 सप्तमी 
6८०68 ४ प्रगृह्य । प्व 6१०९ $ प्रहतिभावं € £ गौरो अधि 
७1001 मामकौ तेन्‌ 3141105 {07 मामक्यां तन्वाम्‌ । तनू प्ण एलणहु 
परगृह्य "0676 15 प्रछेतिभाव 1० तन्‌ इति। ए 58 सपयर्थ 1051640 
० सप्तम्याम्‌? 1 8 (60000पणप & पटष्ः 86086 ९६1० 80060 
6 0० १०४ ६6८ 1116 सन्ना । (77४5 व्याप्याम्‌ अख; 60 01100096 
2165 वापी रख 1618 दापी 51805 {07 वाप्याम्‌ 10४ 85 1616 सप्तम्यन्त 
०0 एः 85 8 सप्तम्यन्तविरशेषण ० भ्रख्। 10 ४95 ४६ 56058 
४0060 € 0० ४०४ &€॥ सप्तम्यध &106 ; 16८6 ४० संज्ञा, 00 प्रतिभाव 
~ वाप्यश्ः | 


भित-- । शशणकल्यख्य' इत्यादि निषत्तम्‌। प्रगृद्यम्‌ः द्रतयक्ि। सपयर्थ 
सप्तम्यथमाते पव्येवसब्नं परिणतम्‌ । खाधैव्यतिरिक्तं सपम्यधैमाचरं बोषयत्‌ 
इत्यधेः । केवलयोः ईदूतोः सप्तस्य पय्थवसानं न दण्यते इत्याह शटूदन्तः मिति । 
इद्दन्तं णन्दखकपमिव्यधेः ॥ गौरौ तनु इति सपम्या लुक्‌ । ततो गौरौ तनू इति 
सप्तम्यथे पव्येवसत्रम्‌, तच स्थितौ ईकारोकारौ तु म तथा, इति साथेकं सदन्त 
ग्रहयम्‌। समुदायस्य प्रगृद्यत्वं भ्रवयवयौरौकारोकारयोरपि प्रगृह्या, वतः 
खरसन्पेरभावः ॥ सूत्रे भथैग्रहथम्‌' अथैशब्द्योज्वारणं किम्‌! “ठं्तौ" समांसै 
'अ्ान्तरय' सप्तम्यथवाद्धन चन्येन भर्थेन 'ठपसंक्रान्ते' मिलिते सति प्रमुद्ासंज्ना 
'मा मुत्‌ इति अर्थग्रहणं छतस्‌ । 'वाप्याम्‌' इति सप्तम्यधसाने स्थितः अन्दः । 
"वाप्याः इति तु सपष्ययव्यतिरिक्ोऽपि कथिदगश्व्देन संख्टः अर्थो गम्यते येम- 
व्याप्याम्‌' इति श्रचवशब्द्स्य विशेषय भवति। इटृशस्यले समासे विभक्तिलोपे "यापी 
अनः इति स्थिते केवलस्य सपतम्य्थस्य अभावात्‌ पूर्वस्य प्रगुद्यता नास्ति! ततो 
यश्ादशे वाप्यः ॥ 

११०। अणोऽप्रग्णद्स्यानुनासिकः ।।८।8।५७॥ 

दी--। श्यप्रगृद्यल्य अणः अवसाने युनासिको वा स्यात्‌ । दधि-- 

दधि । “अप्रगृद्यल्य' किम्‌ १ अभ्मी । 


इत्यचसन्षि प्रकरग्यम्‌। 


१९१२ सिदान्तकौष्ुटो [| सन्धि 


श्र, द, उ, 1{ 70८ प्रगुद्ध, 06५०प€ भ्रनुनासिक 0011008 भ 06 
ध & 500. ए अप्रगुद्यस्य ? ४110655 अग्रौ 110 060६ प्रगृह्य 
0065 00 8660116 श्रनुनासिक 


€6 €005 {118 56८1011 0 खरसन्धि । 


मित--) ण्‌! दति भ्र, इ, उ । “पूवे रेवाणएयदहाः सवे परेरेवेणग्रहा 
मताः। ऋछतेऽगदित्‌ सव॑सेत्ये क मेतत्‌ परेण तु ॥* “वावसाने” इति पूवसू 
मनुवत्तते! तदाह रप्रगृद्यख' इत्यादि 7 भ्रण किम्‌ ? कततुं । इन्त ॥ “रच्‌ 
सनि? खरसन्िः। स्यष्ट्पायै चकारसख ककारादिकं पदान्तकाय्ये न क्तम्‌ 
तथा च पाथिनिरपि प्रयुडः क्तं ““अल्याचतरम्‌” इति । 


अथ हलशस्िप्रकंरणम्‌ 


१११। स्तोः खुना शुः ॥८।४।४०॥ 
दी-। सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारतवर्गो स्तः। 
इरिशशेते रासधिनोति। सचित्‌। शद्धः ल्जय । 


ख 20 तवग 1488 1०० श 8० चवगै 1686€्८धण्ठषट पला ल 
0106 1 (008८६ फ 0" चवगै। 10ए5 रिस ओते ०७८०065 
रिश. शेते (ख 1 00018८८ 0 श), रामस्‌ चिनोति 0600165 रामभ 
चिनीति रासश्चिनोति (स 10. 000180; प्र चु), सत्‌ चित्‌ ९6८००९5 सच 
चित्‌ सच्चित्‌ (तु 10 00०९४८८ 0 चु ), शाङिः न्‌ जय 06८0065 शाङ्धिख 
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। (तणणाला फक ७6 ० स 200 तु ऽनुवप्ट क 0 चवमै) (पऽ 


1. णण ८४६66. छ ८००४८ अंह को0 , छ्वला ग स ६०0 तु श णण४ 
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गतु तुरु | चतु) १ 


(म 
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भिव--) स्‌ इति सकारः, इति शकारः तु ति तवमे, चु इति चवगैः 
सृतं सोः इव्यव स्‌ इति षष्टं लुविभक्तिकं भित्र पदम्‌। तेन सीः? इतिं 
सकारख तोश्च इत्यथैः! एवं "ुना' इत्यव शद्ति ठतीयानतं लुप्विभक्रिकं भिर 
पदम्‌ । श्चुना इत्यख शकारेण चुना च इत्यथैः । श्रुः इत्यस्य शकारः पुश्च इति ॥ 
योगे" इव्यध्याष्ायम्‌ । तदाद सकारतवगेयीःः इत्यादि । शकारचवमाभ्याम्‌ः 
इति सहायं दतौथा। शकारचवर्गाभ्यां सह योगे शरव्यथैः॥ श श्रौ इति 
सूवलाघवं परि्त्य श्वुनाः इति गुरुनिर्देशः छतः । ततव प्रयीजने व्थ॑योयथासम्भवं 
विन्ासोऽस्तु इति । श्रौ इतुपकते “तस्ि्निति--” इत्यनेन पूर्वयोरेव सकारतवभयोः 
श्रादेशः खात्‌ परथोन स्यात्‌! ततो यन यज्ञ इत्यादि न सिध्येत्‌ ॥ “यथा- 
संख्यम्‌-” इत्यनेन शतो भुः इति यथासंख्यं नेयम्‌--सकारस्य शकारः तवगेख चव्गे 
इति। श्युना' इति तु न तथा। सकारसख शकारेण चवर्गेणापि योगे भवति! 
एवं तवगैखापि । एतत्त छनत्तरवे स्फुटीभविष्यति ॥ उदाहरणेषु दरिः शेते इति 
“वा शरि” इति विसजनौयख्य सः। रिस्‌ शेते दति जाते अनेन श्ुत्वम्‌ । एवं 
रामश्चिनोति इल्यतापि। तीथे सत्‌ चित्‌ इति स्थिते चते सुच्‌ चित्‌ शति। 
सच इत्यत पदान्तश्चकारः ।! ततः “भला जगोऽन्ते” इति प्राप्त चकारस्य असिद्चलात्‌ 
तकारद्पेयेव ग्रहणं तेन च शलं दकारः। सट चित्‌ इति जाते पुनशरुवे सल्‌ 
चित्‌} “खरि च” इति जकारस्य चलं सच्‌ चित्‌ सद्धित्‌। . इयं नागेशस्य प्रक्रिया । 
` श्रन्यधापि सिद्धति लाघवच् भवति। तधा च-खत्‌ चित्‌ इति स्ते जशूते सद्‌ 
चित्‌। धुले सज्‌ चित्‌। चलं सदधित्‌ ॥ 


११२ । शात्‌ ॥८।४।४४॥ 


दी--। शात परस्य तवर्गस्य चत्वं न स्यात्‌ । विश्नः प्र्नः। 


{16 चवगै 5108४16 15 ४९६ 81106 श]750 तवरे 705 भ } 
(1115 विश्च न 25 तथुगै 86 श्‌, {€९९ {€ न 15 ००६ (०६6५ 109 
ज 2० ॥0€ 0 75 विश्नः। अप्णाश्त्‌ प्रश्‌ न प्रत्रः । 11015 प्तप्ा6्ड  , 
६0081 16 ८0८६ ० श 80 चु [98 ६७ ४6 दपा ` ऽलणकद्ाक्‌ । क्छ 
6861 9 सं 80 तु| । ॑ | क 

ट 


११४ सिद्ान्तकौसुदौ . ' ; [ सन्धि- 


, लित--।, “न. प्रदानात्‌”, इत्यतः शन. इ्यलुवसते ।. “तो; पि. द्यतः 
तीः इति.च |, शात्‌ तीः. न्‌ -इल्यन्वयः । तदाद “शात्‌ . परयः. इत्यादि ॥ सति 
सम्भवे . निषेधः 1 वत्‌ -सीः- द्त्यनेम सात्‌ परख ती; . अपि भरेशः प्राप्त 
इयलुमौीयते 1 ` ज्ञाप्यते च , सुना इति योगी . यथासंख्य ; न नेय इति ॥ , विह ` 
गतौ इति धातः भावे नड प्रत्ययैः प्रथमम्‌ अन्तरङ्गस्तुक्‌ तख च चुः। ततः स्तुदखय 
च्छः इत्यसय शकारारेशे विश्‌ न विश्रः। प्ररैरप्रि तुकि पुच्वं ततः शकाराेशः। 
विग्ेषस्तु भख छिति नङ प्राप्तः सम्प्रसारणं “प्रश्रे चासच्रकाले इतिः निपातनात्‌ 
न॒ भवति ॥ -.सूषमेतत्‌ “तीः षि. इत्यतः . परं पाव्यम्‌, मन्ये लिपिकरप्रमादात्‌ 
द्रहेव, लिखितम्‌ ॥ ् ॑ 

` ११९। दना टः ॥८।४।४१॥ 

दी-। स्तोः ष्टना योगे टः स्यात्‌ रामष्षष्टः राम्टीकते। 
 येष्टां।' तद्टीका। चक्रिणढोकसे । | 

स 6607065 ष॒ 800 तवगे 06001165 टबगै 11611 6070108 10 60118 ८॥ 
साध) घ 01 टवमे। प्ला€ 8150 06 (001 पाश 106 10 106 नतला 
 सखषणष पस,खदटु 01 टुस 61८. {116 €० 0168 &16 रामस्‌ षष्ठः रामष्षष्टः 
वामस्‌ टीकते रामष्टौ कत, २९९. &०65, पेष्‌ ठ पैष्टं ( पेट) तद्‌ टौका तद्दौका 
| तट.टीका, श्क्रिन्‌ टौकसै चक्रिया. ढीकसै 816 $0४ &010& 1४, 0 ©0श्पा. 
4. व= । ` इ्ापि ष इतिं लुप्विभक्तिकं ` पदम्‌ । स्तो; द्रलयजुवर्तते । प्राग्वत्‌ 
` ` ष्टुना इति यथास्वं यीगः ष्टः इति तु यथारसख्यम्‌ । . रार्मष्‌ षष्ठः इति सकारख 
अकारेण । रामौ कते इत्यब सकारस्य टुना। पेष्टा इत्यत्र पिष सबयुने इत्यतः 
करि ठचि पिष्‌ द पेषृ ठ पेषु इति प्रातिपदिकम्‌ ततः पेष्टा इति तीः षकारेण । तख 
टोका शति समार मबलुकि तद टौकां इति च्यते टुखे तड्‌ टका चलें तट्‌ टौका ॥ 


११४ । न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ।८।४४२॥ 

द़ी-- 1... अनाम्‌ इति लु्षष्ठीकं पदम्‌ । पदान्तात्‌ उवर्गात्‌ पर्य 
श्नमः स्तोः शर्ण स्यात्‌| षट्‌ सन्तः। षट्‌ ते। "पदान्तात्‌" -किम्‌ ! 
{4 । ष्टो" क्म्‌! | । 


प्रकरणम्‌ । प्रथमो भागः १११४ 


अनाम्‌ 15 8 पद्‌ ४28 2.5 61106 (76 षष्ठीविभक्ति {01 1... स ६0 
सु, 6४८९0 "€ तु (0४( 15 {9 नाम्‌ (६९०1५९९ फ्रणक्), १० पण ए६ल्मफ€ 
ष 810 टु 1{ 0010108 शला & टु 0081 108 पद। {105 षट्‌ सन्तः ए 
स 0060270860 8८ षर्‌ ते पधी त "०८1१०६60. ४0 5४ पदान्तात्‌ ? 
प द्‌ ते ५16 ड 15 & टु ४ ०० पदधन्त, 6066 दङ्‌ 2 1४0 त 008४४ 
1010 ट | पिल ड 06८60065 ट 0४ "खरि वः- टे ण्ठा ऽध्ष् टीः 
56081156 116 1001010 15 1प7600€त (ण 1 टु 01666065 


1 10६ ए11€) षु {1€66068. (५5 सर्पिस्‌ तम &£1४68 सपिषतम्‌ 8० 
116 सपिंष्टमम्‌ 19.019 त 100 2 । 


भित--। “टोः इति पच्भौ। "पदान्तात्‌" इति टोः इवयसछः. विशेषम्‌ । 
स्तोः" इत्यतुवत्तते । "नाम्‌" इति न कारयुक्तं ष्टौवहुवचनम्‌ ! अनाम्‌" नामूभिन्रस्‌ । 
"तख “नामः लच्णया नाम्‌ भित्रे खितख इत्यथः । (सोः इत्यख विशेषणमेतत्‌ । 
मूते तु नामः इति वक्तव्ये अनास्‌" इति सुप्तषषीकमुक्तम्‌ । तदाद पदान्तात्‌ | 
इत्यादि ॥ टः. इति किमथसुच्ते ? पकारात्‌ प्रतिषेधो मा भूदिति। तथाच 
सर्पिस्‌ तम इति स्थिते “इखातादौ--” इति षते खुपिष्‌ तम इति । इड 
लवं भवव्येव-सपिंटमम्‌। मत॒ भत ` “खादिष्वसर्यनामखाने'? इति -षक्रारः 
-पदान्तः। तेन “भालं जशोऽन्ते” इति तख लग्ले डक्षारः ।, ततः सपिंड्तम 
दति जाते डकारख टुलसािय इद्ापि प्राप्तः एवं प्रतिषेधः। ततु किमुष्यते 
"कारात्‌ प्रतिषेधो मा भूदिति एवमर्थे टोः" इति ?  उच्यते--^खाादौ--” 
इति षलं “पूर्वचा-"” ति सूते जश्त्वं प्रति असिद्धम्‌, तेन ङकारो न भवति ॥ । 
-मास्तु उकारो दौषान्तरं तु प्रसन्यते। किम्‌? श्रसिद्धं षकारे सकारर्पेण ग्रहणात्‌ | 
तस जले सर्पिदतम ततः सपिदतम श्यनि प्ा्रीति मैवम्‌। इख “ससलुषो सः” 
इत्यपवादेन अन्तरङ्गं जशत्वं बाधितम्‌ । तस्यापि रलस्य . भपबादी ^इखाचादौ--? 
इति षकारः “पर निलयान्तरङ्गापवादानासुत्तरोत्तरं बलोयः‡ इति रलमपि काधिला 
प्रबत्तते इति सवमवदातम्‌ ॥ 1 

दी-- । “अनामनवततिनगरीणामिति वाच्यम्‌" ( वार्तिक ) । षणाम्‌ ( 
धरणवतिः। षगणशगस्यः । 

पए€ छात ॐ 6४८6०५५५ तु 0४ 15 ५ नाम्‌? नवति 0 मगरी ` 


११६ सिद्वान्तकौमुदो [ सख्धि- 
पऽ घप्र नाम्‌ =षड़नाम्‌ = षणनाम्‌ = षण णाम्‌ । षष. नवति = षड़ नवति 
&६८, षट्‌ नगव्य : == षण्‌ नगय्य : & © | 

मित--। षाम्‌ इत्ये षष नाम्‌ इति सिते नश.लेन षड नाम्‌ । “प्रत्ययै 
भाषायां निलयम्‌" इति वगैपच्चमे षणनाम्‌। ततेः टवर्गादुत्तरस्य नाम्‌स्थितन- 
कारस्य टवर्गः! षड़्धिका नवतिः इति विग्रहे षष_ नवति इति शते जशल्वादिकं 
प्राग्वत्‌ । वगैपच्चममस्त॒ इह वेकल्यिकः, तेन षड़ णवति;ः इत्यपि भवति! एवं 
षरगय्धः षड णग्य्यः इत्यपि ॥ | 


 ११५। तोः षि १८।४।४३। 
दी--। तवर्गस्य षकारे पर न ट त्वम्‌। सनूष्ठः। 


{ष॒ गान, तवमै 0०68 १०६ 02०६6 110 टव | 1705 सन्‌ 


षष्ठः, 116 . 81110 . 15 8 10068 07, १०६5 107 ७७८५११6 सण. षषः 
(४ )] मालां लधोऽनते ॥ -८।२।३९ ॥ । | 
दी--। वागीशः। विद्रपम्‌। ि ~ 
4116846 690४०60 (666 प्र, 84 90४6), व।च. ईश &155 वाक्‌ 
डश 0४““चौ; कुः" (8. 2.-30), 9110 (76) वार्‌ इश ( वागीशः ) 0. जथ ल। 


` वित प £1१65 चिद्र पम्‌ 0 जशल। 


मित-- ) सूर व्याख्यातं प्राक्‌। बाचामीश इति विग्र वाच्‌ ईशः इति स्थिते 


५ क्ले वाक्‌ ई य,- जश.त्वे वागौशः । चित्‌ श्पमख इति विग्रहे जश.ले चिद्र.पम्‌। 


११६ । यरोऽनुनासिंकेऽनुंनासिको वा ।८।४।४१॥ 
` 'दी--। यरः पदान्तस्य भ्नुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्‌! 


। एतन्सुरारि --पएतद्सुरारिः। 


4 858] 15 01101181} 106 500511ए१€ ० & ` ८050080 ` एदल 
11180 ह 1{ 1६ 15 708] 1प 8 पट्‌ 800 & 7858] 01075. 176 ०85 क्ष] 68६" 


आणक {0 द15 न76066 एवद्‌ 0 एतम्‌ 10 (06 6380016. 


५ 
् (1; द 
# ध, {1 
2, 


प्रकरणम्‌ | प्र्मो-भागः ११७ 


सित- । "पदान्तात्‌" इल्यस्ति। तञ्च षष्ठया विपरित "यरः इत्यसख विशेषं 
भवति। तदाद “यरः पदान्तख' इत्यादि । अनुनासिकः वगपश्चमः। एष मुरारिः 
इति विग्रहे एतद, मुरारि इति ख्िते दकारसख अन्तरतम भदश नकारी 
भवति वा॥ | 


दी--। स्थानप्रयल्ाभ्यामन्तरतमे स्पर्शे चरितार्था विधिरयं रेफे न 

प्रवर्तते © 
म्रवर्तते। चतु खः । 

1015 एप€ 0065 ०५६ श्रै 10 र ०66४०56 {16 08581 508 प्रप्र 
णार्‌ 15 101 अआपाक्नः ४0 110 ५6 पाः ज 2046 साम्‌ 2700 प्रयत्न । 
¶0 116 पाक्रप्छा ग स्पशं 165 81006 115 00०16 अप्प 15 


&९३11१916. प &०८6 {106 एण} &०४७ धि}] 5५006 ण्ण) सम 16188 8 
(1616016 &0{1168 (0 पलप जा. (0००5द्वृप्दणएपङ् र 15 9०६ 60०६6 


9 चतुर्मुख । 


भित--। इह यौ हि अनुनासिक आदेशः तेन सह सानौ सटशतमो भवि- 
तुमति। तेनेव वविधिश्ररिताधेः सखात्‌। रेफस्तु न तादृशः स्थानौ! वद्य 
अनुनासिक आदेशो णकारः) तेन सद स्थागतः सदटशोऽपि रेफः प्रयनेन. . भिदः 
तत्‌ नेव विधैश्वरिताथेता रेफे! स्पशः तु विषये आरन सह “स्थानेन प्रयतिः श्व 
"अन्तरतमः" सदृशतमः स्थानौ भवति । स्यं एव विधेधिषयः ॥ 


दौ-- । “प्रयये भाषायां नित्यम्‌” ( वातिक ) तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ । 
कथं तहिं “मदोदग्राः कढुद्मन्तः? इति † यवादिगणे द्कारनिपातनात्‌ । 

115 15 ०छाषिश््ण्त 1 5६्८पाद्ा णणाध्0६5 स06€य 15 श्रहुनािक्‌ 
15 10 8 प्रत्यय | {005 तदटूमाच ६४5 £1५6ऽ तन्प्राच | चितमय 15 
४१16105 चिन्मय 1 फला {€ ० णण ४१८ 0<णतं ककुन्चन्त; 17 
1<21108585 "मदोदयाः ककुद्मन्तः” {118 15 06८६ प5€ {06 . यब्रादि 115४ 
16405 ककुद्मान्‌ 10४६ 6180210६ ॥१€ द | 


भित-) अनुनासिकेऽनुनास्षिकः' श्ल्यसि। श्वरः इति ष! यरः श्रलु- 
नासिके त्ययः परे भाप्रायां. नियम्‌ भतुनासिकः' भादेशो भवति। तद्राच्रभिति 


११ सिदान्तकौसुदो 


परिमाणे मारच प्रत्ययः) चिन्मयमिति खा्धं मयट्‌. यवादिगर्छे ककुद्मान्‌ 
शति प्राठो उश्यते | तेन ककुन्मन्त इति न भवति ॥ 


११७। तोलि ॥८।४।६०॥। 


दी-- ! तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः स्यात्‌ 1 तद्वयः। दिद्रालं - 
लिखति । नकारस्य श्नुनासिको लकारः । 


+€ ल 01105, & 16ला 0 ४6 तवमै ५८}55 15 161४660 एष 
006 01706060प्$ एणं) }18॥ 01105, {1105 तदृल्लय 06८0068 
तललय 111 ल 5005{1\06व ए द्‌ ७६८६प७6 ल्ल 1151 1§ 10000- 
2606005 शध ल} 510011911ए विदान्‌ लिखति $16105 विद्ाल्‌ लिखति 
पए 8 08581 ल्ल 5005 प्रप्त 67 न--858], ६0 10816 1† &5 50ि1]्षा 
६0 न्‌ 85 35 [00851816. 


नित--) “भलुखारस्य ययि प्रसव” इत्यतः परवणे इ्युलुवतत॑ते} 
'लि' इति लकारे शव्यधेः। तदाद 'तवर्गख लकार' इत्यादि | परस सवं 
परसवयंः। लकार इह परः तख च सव्यो लकार एव वर््णन्तरेण स्थान- 
प्रयतराभ्यां तुल्यता नासत इति नासेव तस्य सवं वर्णान्तरम्‌। तत्‌ लकार एव 
पूवस्याटेश इति फलितम्‌} 


११८। उदः खास्तम्भोः पूवस्य ॥८४।६१॥ ` 
` दी-। उदः परथोः स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः स्यात्‌ । “अदेः परस्य? 


( ४४ )। उत्थानम्‌ । उत्तम्भनम्‌) शत्र अघोषल्य महाप्राणस्य सस्य 
~; ` ^ तादृश एव थकारः 1 तस्य £रो करि -” (४१) इति पाक्षिको लोपः 


क्ोपाभावपल्े त॒ थकारस्येव श्रवण॒म्‌। न तु “खरि च" ( १२१) इतिः 
चत्यम्‌, चत्व प्रति थकारस्य असिद्धत्वात्‌ । 


{06700४5 खा 876 स्तम्भ {१]}:6 1116 सव्यं 07 ५116 ए"666व1ण्॒= णह 
` ल्क 6०6 श्ल 06 € ` चद्‌ । 28४ 176 णा “भादः” ४५15 


दध 80668 176 प75६ 6४६ ग खया ६00 सम्म । (1005 चद्‌ , 


स्थान छत्स्थान "उतधूयानं &८. 8 &८€ ४1€ स 085 {0 6८०16 & सवण 


„ 


ण पधा€ तवग ६ 1८6८6065 ६. , 0616 तदग 161४675 8281० थ 15 ४06 | वि, | 


प्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः १९१९ 
708६ प्ण {0 स॒ ४७९६०७७ 800 ० फलण 976 ०९०१०-880 0१४४ दते 
80606 प्ल} ८८६, ` 60८6 च 15 5005६प४6त. {7/6 `य 1616 


+ ०४००911 61465 ` ४ “भरी-” } -211तवा१& € 26८ उत॒थानम्‌ &€. 


1 00 ला०फण 6 थु 5180त5 प०तो080860 ; खरि च" 0085 ४०६ 
60०8०६९ 1८ 100 त ६८१०5५6 € च 2४४६ ६०८06 [लाक ४४ [& [कल्ला 
7116, “खरि = ” 1065 001 1€60१्ताऽ€ 1६ धरणत (ब्‌८65 1६ 85 ख ( असिद्ध ) 0४ 
“यू वचासिद्धम्‌” । | 

मित-- 1 छदः शति पच्चमी ! “तच्दिबयुत्तरसखय" इति परख भयं बिधिः 1 
तदाद “उदः परयोः इति पूर्वस्य भरव्यवद्टितपूववयस्य यः सवयः ख स्यात्‌। 
दकारस्य य सवण; तवगै इति याबत्‌ स श्रादेशः खादित्यथैः। कश्य भादैशः ? 
परभूतयोः स्थालन्मोः ! "परस्य श्रादैणः तख भादः वख मवति! तत्‌ 
सकारस्यायं भादशः। “स्थानेऽन्तरतमः” इति तवर्गे सकारस्य अन्तरतम यो वणं: 
सआआरदेशः स्यात्‌ सतु थकारः; उभावपि सकारथकारौ घोषो. सद्ाप्रा्यौ च। 
एवम्‌ उद्‌ स्थान इति स्थिते चले उत्‌स्थाग, यकारे उत्‌ल्यान इति ! इष्ट “भ्रौ 
भरि-” इति प्रथम यकारस्य वेकलिकी लोपः) लुपं उत्थान = उल्यानम्‌ शति 
पम्‌} एवम्‌ उम्भनम्‌) 'लोपाभावै' यकारे परं पूवखकारख तकारो न भबति, 
"खरि च” इति तु पथ॑वत्तिं सूव' थकारश्च परवक्तिना "“छदः-” इति सव्र ब लन्धम्‌ } 
पूवै प्रति परमसिडभिति भ्रसिद्ध स्कारः सकार एव स न यकारः सकारः 
पुमः खयमेव चर्‌, तत्‌ तंप्रति चलतवै न प्रवर्तते । तेन उतत्यामम्‌ इति पाचकं खूपम्‌ 1 
एषम्‌ उत्लयस्भमम्‌ इति च! 


११६ । भयो शोऽन्यतरस्याम्‌ ।८।४।६२॥ 


दी-- । यः परस्य द्य पूर्वसवर्णो वा स्यात्‌! घोषवतो नादुवतो 
महाप्राणस्य कंवृतकणडस्य हस्य तादृशो वर्गचतुर्थं एवादेशः । वाधरिः- 
वागृहरिः 1 


इ 00पणाण६ कलिल 8 सेव › 6060८ (16 709 & बगी, ०पग्ण्भाफ़ 


` ©01&65 100 € लणा€ऽ०प 010 सबं 0।' 118 [6धलाः 6७6, 


(16 भारेण 1676 13 "76 णाप 16 ग 06 वमे {6८वप56 107 8 पीक 


। श १ 
१२१ सिदान्तकौमुदो .. शविः ;; 


01051 अंका 10 इ ए0160 ` 19 165 [रा०प्पप्लक्रप्रंमप 185 50प०त्‌, 7९कपः १ 


20८6 ४८} 1058 ¢ 1611 27 8 60118८६6 11084,. ("0 


8411128 10 बाच. इरि 5 £ वाकृषरि 0 कुल्व, ०6४६ वाग्‌ रि 


जश्‌.ल | {7 015 इ 066०168 0०९४009] च, 060८6 &€, 


11 


 मित--। सवण इत्यलुवत्तते भूवेखय' इति चासि । भार इत्यपञ्चमः सश - 
वण; । भर इति पञ्चमी । गम्यसानपरणब्दयीगे पच्चमी । “हः इति षषयमनः 
स्थानौ । भूर सवण भादेथः। तदा भायः परस्य इत्यादि । वाचा वाचि 
वा रिः सिंह इव इति विग्रहे वाच. रि इति स्थिते कुले वाक्‌ ररि जले वाग्‌ 


रि। ततो हकारस् गकारस्वणे' भादेशे कर्तव्ये खानसाम्यात्‌ कघाः स्वेएव ` 


प्राप्ताः परं घीषादिभिश्वतुभिस्तुल्यो घकार एव । स एवारशः | 


` १२०} शन्दोऽरि ॥८।४।६ ३ 


दी--। पदान्तात्‌ यः परस्य शस्य द्धौ वा ष्यात्‌ रटि। द्य 
 च॒त्वेन जकारे कृते- 

११060 श्रु 00065 श्ल ४ भोय्‌ 0160 ;8 पटान्त, 1 0४100811 
06600165 छ 1 भट 01105. ((०0ए०प्णतापषठ स शिषः ४6 £€ तद्‌ 


शिव। 0) ¢ "स्तोः--” 60418108 द 100 {€ ©6011650010108 
वरे 9४161 15 ज € 0४५९ तज्जं शिव 80 {1€60-- 


` भित-- । भयः' इत्यसि तच्च पञ्चम्यन्तम्‌ । “वा पदान्तख इव्यतः प्रदान्तख' 
4 ` इ्यनुवत्त॑ते पञ्चम्या च विपरिणम्यते । ततो `भायः' इत्यस्य विशेषण भवति । 
` , *अन्धतरसाम्‌ः इति चासि ““' इति षष्ठततं स्थानौ । ` ` छ इव्यादेशः ताइ 
| पदान्तात्‌ भायः? शत्यादि। अट्‌ इति प्र्याष्ठारः। स शिषः इतिं समार | तद्‌ शिवि 
इतिं शिते ““सोः-? इति दख चले तज्‌ श्व इति । शेषम । 


१२९ इरि च ॥८्४।११५॥ 


दी-- । खरि कलां चरः स्युः इति जकारष्य चकारः । .तचष्िवः-- 
तच शिवः, 


" ^. 


८ „ सः 
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¢ भाल्‌ 06600065 & चर्‌ 1160 खर्‌ 01098. {11915 , ८0065 "6 
जं 100 च 10 तज्‌ शिव 220 € 8९6 तच. शिव। शिण शा ५06 
00६1008] 6094086 ०7 श 100 छ € 8४९ तच. छविः ४00 तच शिवः । 


भित--। “मालां जश--” इत्यतो मलाम्‌' इत्यनुवत्तंते। ^भभ्यासे षर्‌ श” 


इत्यतः ` व्चर' इति च। भालाम्‌' इति स्थानौ चर्‌ इल्यादैशः! तदा खरि 


भलाम्‌' इत्यादि । उदारे तज्‌ शिव इत्यव श्रनेन 'जलकारख चकारः । तच. 
श्वि दति जाते एकारस्य छत विकल्पः ॥ इद्र तु नागेशेन प्रथममेव जकारः क्रतः। 
प्रथमं शस्य छले छतेऽपि तदैव दपम्‌}! तथा च-तद शिव श्ल्यतङ्लले तद्‌ द्धि 
( ८।४।६३)। दकारख श्ुलं कच्व्ये छसय असिद्धत्वं शकार एव खः। तेन चुल 
प्रहत्तिः ( ८।४।४०)। ततः तज्‌ छिव एति जाते जकारस्य चले कन्तन्ये छकारस्य 
श्रसिद्धलात्‌ शकार द्पेण यष्टणम्‌ ! एकारोऽपि -खर्‌ तेन चलं म्‌। सिद्धव् तच. 


र्विः इति ॥ 


दी-। “हत्वममति वाच्यम्‌" ( वार्तिक ) ! तच्‌ छोकेन--तच 


श्लोकेन । शमि किम्‌ १ वाक्‌ श्चोतति । 


{६ 88८णत € 58त १७९६ € ला श०६€ 1०६0 कं {६1८65 1966 ' स9§फ 
भरम्‌ 01105 86 001 ८6571660 ६० रट्‌ 011९. (7८5 ' तद्‌ श्लोक 8150 
८080865 छ ०पठण्यया$, प अनि 2 (४८७8 वाक्‌ शोतति पणता) 
0065 १०५ ८1.08 श्‌ 06९१०056 106 {0110 का €ाप्ला च 13 06१0००१ 
{})6 ६०0९6 भ्रम्‌ । 


मित--! सूते (अररिः इति खल्पमुच्यते। श्रसिः इति वक्गन्यम्‌} वेन 


-ल कार पररऽपि छलविकल्यः 


१२२। मोऽनुखरारः ॥८।२।२३॥ 
दी--। मान्तस्य पद्य अरजुस्वारः स्यात्‌ हलि । “्रलोऽन्तस्प 
(४२ ) । इरि बन्दे । "“पदस्घः इति छिम्‌ १ गम्यते । 


^. पद्‌ €00108 10 म 11} (४।८6 अनुखार छ}161 8, दल्‌ 1011058, ए 
''श्रल्लोऽन्यख” 116 88] [60€ा, 1.6.. म 0660065. अ्रनुखार । {11४5 


१२२ .. विद्ान्तकौमुदो .[ सन्धि- 


रिम्‌ बन्दे = रिं बन्दे ४1१ पदस्य ? (1111685 गम्यते 1616 गम्‌ 18 ४५१ 
४ पद्‌ 200 भ 0065 प्७४ €080&€ 

मित! पदखः' इव्यधिक्ततम्‌। पदख स्थने इत्यधेः पदमिति स्थानौ) 
मः” इति षष्यन्तं विशेषणं दसः द्य । तदन्तविधिनां 'मान्तख पदस्य इति 
लभ्यते) 'भगुखारः' आरेशः। न हि 'मान्तख मदख' ख्ख किन्तु “भलीऽन्तासख ¦ 
तेन प्दान्तख भकारख अ्रनुखारः श्रारेशए इत्यायातम्‌! भनदयाप्ययसर्थौ लम्यते-- 
“मः इति स्यानषष्टौ । मकारः स्थानौ । उत्तरसूत्रे अपदान्तख मकारसख विशिष्य 
वचनात्‌ इद पदान्तौ मकारः । एवम्‌ प्रदान्ख मकारख भरनुखार इति स॒ एवाथः ।' 
ूर्वसूचात्‌ "इलि" श्यदुवर्त॑ते ॥ 


१२१ नश्चापदान्तस्य भलि ।॥८। ३।२४। 


बी-- । न्य मस्य च श्रपद्‌न्तस्य भलि अनुष्वारः। यशांसि 
 ्माक्रम्यते। भलि किम्‌ † मन्यते । 

भनुखार 15 (1)€ 501051110/€ ०1 00६1 न धपते म 11 069 816 100 
पदान्त ४0 ४ भाल्‌ 01108. 11८5 यशस्‌ इ = यश्णन्‌स्‌ ई = यशांसि ; भाक्रम्‌ 
 खते= भाक्रःसते । 1४7 5४ भलि ? (11655 सन्‌ य॒ते = मन्यते ाा0पा 
५082810 न 1010 श्रनुखार 0604056 य 18 10८ & भल | 
| भित--। नः इति षष्ठौ । चकारेण 'मः' इति पूरवसूतात्‌ भनुक्तष्यते ; 
 "अनुखारः' ऽस्यतुवक्तते। तदा "नख मस्थ च' श््यादि ॥ यशस्‌ जस्‌ इति स्थिते 
 , “जशगदौः शिः” इति भि' भार्दशे यशस्‌ शि =यश्रस्‌ इ। “गरखकस भालचः” 
` ' `: इति नुमि यशथन्‌स्‌ इ । “सान्तमषतः” एति दौ यशानूस्‌ ड =यशासिं । . -ाकरंखतेः 
` इं “पाडः चद्रमने" दवया्मनेपदम्‌। टि भाक्‌ खतें इति. जाते अलखारः । 


, य२४। भरनुखारस्य ययि परसवः ॥८।४।१८॥ 


दी-! स्पष्टम्‌। श्रङ्गितः। ` अञ्चितः. छणिढतः! शान्वुः \ 
गुम्फः । 'ङुवन्तिः इत्यञ्र णत्वे प्रं तस्य असिद्धत्वात्‌ अनुष्वारे 
परसवण च कते तस्य सिद्धात्‌ न णत्वम्‌ । (शिः 


4 
(4 








1 
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[06 56056 15 (]6श-- $ )0€प ययु 01105, 817 अगुसार ०९८००९७ 
४6 00768001 सवण ० € (011001०४ [शला (05 अक्षित 
०९००068 अङ्धित &८. 1 कुर्वन्ति € 69९०६ ख ४१ ^रषाभ्याम्‌-” क) 
6 {जप कुवेणति ॥ उपप प्ल (€ शख 15 असिद्ध (0 06 प्रं “भख 
पदान्तस्य--” । {115 1८16 5665 न्‌ , ॥€ा€ 8४०त ©)08065 1६ 1६ 
अनुख।र 80 ?16105 कुवेति । “अनुखारस्य यथि--” ०७७ 00679165 8० 
£1४७ कुर्वन्ति । {10 1018 शिण “रषाध्यां? १०८७ 10६ शान ०९८९०७९ 
(06 न 15 70 [नाहल पश्प्पाश्र एण एठण्ा 10 एफ “भनुखारछ--”) 


75 एलं अरसिङ्ध 10 “रषा्या---" {118६ 116 5६68 न €.€ 806 5065 
007 0००6४1९ 


मित-- । परसवण श्रत्यत्र “पर इति लुप्तषष्ठौकं एक्‌ पदम्‌। परख 
सवयः' इति वाच्ये विभक्तिलोपः सौवः। कुर्वन्ति इत्यत "रषाभ्याम्‌--> इति 
णतं प्राप्तम्‌ । “नश्चापदान्तख --"” इत्येतत्‌ प्रति तत्‌ भसिद्धम्‌ इति तेन भ्रनुखारः। 
“अनुस (रस्य ययथि--” इति तकार सवणे नकारे क्रते भूयोऽपि कुर्वन्ति इत्ये 
ख्पम्‌। एतत्‌ प्रति तु “रषाभ्याम्‌-” इति न प्रवर्तते! प्ररशाघ्रेण तोऽयं 
नकारः, “^रषाभ्यास्‌-- शति पूर्वशसत्र प्रत्यसिङ्कः) पएतदेवीङक्मनुखारीभूतो 
यलमतिक्रामतीति । ४ 


१२५। वा पदान्तस्य ॥८।४।१५९॥ 


. दी--। पदान्तस्य अनुस्वारस्य ययि प्ररे परसवर्णो वा स्यात्‌! 
त्वङ्करोषि- त्वं करोषि । व्ये यन्ता - संयन्ता । सर्वं वत्‌सरः-सं वत्सरः 1 
यलं लोकम्‌-यं लोकम्‌ । रलानुस्वारस्य पत्ते अनुनासिका यवलाः । 


अरनुखार 7१६॥ 1" & पद्‌ ४९९०००6§ ०४०३] $ {116 सवश 0 16 
16्टाः गार्कण्् 1४ पदः 15 ४ यय। 11४5 तलङ्रोषि &८, 1० संचन्साः 
176 अनुखार्‌ ६5 0 0€ ०१६०६) "€ सवण रणा य । 801 सवश" 0 
य 15 य 1४5 90 ०० ०४061. 15 य ४४5 ० 06 ०8.581 0 08४५6 50106 
51001191 10 ४16 अ्रतुखार । ५6०८९ 0एप०णभीो$्‌ सय॑यन्ता फ संयन्ता । 
{प्क्ष ए-006 06 ४० 8150. 10 ध€86 (6 शहा पक्षर्66 काल 
१958 [ च, व 8.00 क | । 


१२४ सिद्यान्तकौमुटो [सन्धि- 


मित-- । पूनैसूचो ण मिलितोऽनयः। तदाह परदयन्तस्य अनुखारख इत्यादि । 
सय यन्ता इत्यादि परते श्रतुखारसख अनुनासिका यवलाः" तेनेव यथा कथञ्चित्‌ अनुसारेण 


तुल्यता भवति । 
१२६। समो राजि समः को॥८।१।२५॥ 
दी-- । दविवन्ते राजतो परे समो मस्य म एव स्यात्‌ । सम्राट्‌ । 


{16 7001 राज 1४ किप. 21186066 {0119 णाप सम्‌, 6 मर्ण सम्‌ 
1] 1610810 5 म । 11105 सम्‌ रान्‌ किप्‌ == समाट.। 

भित-- । “नीऽनुख्यारः” इत्यतः सः इति षष्यलमनुक्तते। तच्च स्थानि । 
सूबर ममः' इति प्रथमान्तम्‌ भादेशः। भिलिते इं मकारस्य मकारः स्थात्‌ श्यथैः 
गसयतः। कस्य लकारख ? समः मकारख । कदा ? "राजिः राजघातौ परं 
किम्‌ अविशेषेण ? न इत्याह श्वौ' किपि परे! तदाद शक्िबन्ते राजतौ' इत्यादि । 
मकारः प्ज्नत्या तिष्ठति भुखारो न भवति इति फलितम्‌ । 


२२७ । है मपरे वा ॥८।३।२६॥ 
दी-। मपरे हकारे परे मस्य म ख स्याद्वा । यल हल्‌ चलने' । 
किम्‌ दयलयति-किंद्यलयति । 


, {इ (गा०मञ १०0 शलः 1८ ५०फ65 9ण८कलः म 16 ४06 6660108 
स. ०0०, 51205 85, म. , 10105. 1४ किम्‌, दलयति-- ण!) 15 1 
परा वपक्षः€ऽ 116 म किम्‌ लपा6ाः 918०5 प१८१०९०६6त्‌. 0 ०6८००65 
अनुखार । दलं 800 ह्वल 216 † ० 00501601 चलनं 1९0910६ 


भित--। “मो मः मकारस्य मः खात्‌ इत्यस्ति । . "मः परो' यस्मात्‌ तादश 
दक्रारे.परे। “वा इति पचे मभावात्‌ सुक भनुखारः । 


दी-- । “यवलपरे थवला वेति वक्तव्यम्‌” ( वार्तिक ) । 


1 00फश्ण्लय, व जा. ल 65 06 इ ४06 आदे 5 च, व, णाल . 


0011098 115, 


१. 
11 


~" 


0 
५. 
^ ५ 
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मित--! यवलपरे हकारे "यवला वा, भवन्ति पूवेख मकारस्य । कदा 
यकारः कदा वकारः कदा वा लकार भ्रादैेश इत्याकाडगयां व्यवस्थामाहद- 


१२८ । यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ ।।१।१।१०॥। 


दी-- ! समसम्बन्धी विधिर्यथासंख्यं स्यात्‌ । किं दः- क्यः + 
क्व हलयति -किंह्नलयति । किल हादयति-किं हादयति । 

प 80$ 1010८10४ 1 8 €€॑क्ष४ ५6६ ० ०५५ 15 01100 
07165 ०{ 8 €] 0086 {06 6005प्रप€०४5 01 ४06 5106६०४ 
56६5 816 {० 6 (€ 85 7618160 170 {€ गतेहा ० €्प्रणहलाश्र्र०ा. ` 
11 (06 भश्8 २००५८ 116 56६ यव लं 15 01106 0 (06 ३6४ 
यवल। पत€ष€ य 2०68 0 य, व को वश्व क्प्ल! {£ 
51105111165 876 18.58], किम्‌ द्यः, किम्‌ दलयति &८. 876 ४6 
0111081 01105, {116 ऽ0511६0६65, ‰'"8 य, व, स | 

मित--। श्नु पश्चात्‌ रेशनमुद्धारणम्‌ श्रलुदेथः .विधिभाजो निर्दे भात्‌ परं 
विधैव विचनिभित्तसख वा निदे णः ॥ “समानां समृसंप्य कानाम्‌ | सख्या संष्यानम्‌ 
उच्चारणम्‌ । सं्यामनतिक्रम्य उच्वारणक्रममाग्रिव्य इति ययासंष्यम्‌'! समाना- 
मनुरेशे यथासंख्यं भवति इति वेदितव्यम्‌ । कांश्चित्‌ शब्दान्‌ निर्दिश्य यदा तत्‌सम्बद्धा 
समसंख्यका अपरे शब्दा निर्दिश्यन्ते तदा ते पूर्वैः सदह यथात्रासं सम्बद्धाः प्रथमेन 
प्रथमः दितीयेन दितौय इत्यादि क्रमेण सम्बद्धा इत्यथः। एतदेव भद्भयन्तरेख श्राद 
समसम्बन्धो" इत्यादिना ॥ एतेन यपर यकारः वपरे, वकारः लपरे लकार -शरादेश 
इति फलितम्‌) किच्च मकारख श्रादैश इत्यनुनासिक आदेशाः। नामेशस् 
निरनुनासिकाः शद्धा ्रादेष्ण इति मन्यते ] किम्‌ द्यः ति खिति यकारे किव्‌ द्यः. 
अनुखारे विं द्यः इत्यादि ॥ 


१२९. । नपरे नः ॥८।२७।। 
दी-- । नपरे हकारे मस्य नः स्याद्वा । किन्‌ ह्‌ते-किहते। 


17 इ 15 गा०करहव एफ़ंन-€ -एष्टलन्कणक् म एष्न्छणदऽ मृणपक्षी 


१२६ सिदान्तकौमुदो ` { सनिः. 


नं। {1105 किम्‌ डते $16105 किन्‌ इते. फ 6 -ऽप2$्रप।6 न्‌ णते 
किं कते ४५1 अनुखार । | (द | 

भित-- ) न. इति षष्पन्तं वा" इतिं श्रनुवत्तेते। तदयमन्वयः- नपरे 
छे मः नः वा। किन्‌ज्कते इति सिते मख र्ः-किन्‌ हते?। प्ते 
अनुखारः--क्िंङते। 


१३०! ङोः कुकटुक्‌ शरि॥८।१।२८॥ ` 


दी-- । डङकारेणकारयोः क टको प्मागमो वा स्तः शणरि। ऊक 
खकोरसि्धत्वात्‌ जगत्वं न! ` | | 


06 शर. 0110 5, कुक. 8०0 टुक्‌ 276 0ए10पश् "06 पह € 
०1 ॐ 800 श॒ 65106611९6}% 11 0०8] 17 2. पद्‌ । 1" प्राडः षष्टः--6 ऽ 
८0065 ¶}ब(--ध्16 ड. ४४6 कुक्‌ । छ धत क 876 61106वै 168910६ 
क्‌ । "11015 15 01४८6 मर + ङ. एए “भ्ादन्तौ टकितौ । € 09४6 (न 
प्राङ्क षष्टः! कं 18 00 #{ (06 €0त 2 2 पद्‌, 060८6 “भला 
जशोऽन्ते 0४8॥1१ ० 0108086 1६ 1010 ग | णौ कुक्‌ 870 टुक्‌ 816 ए ४ 
१५16 गलो1 6077165 १61 “भुला, 16006 कुक्‌ ६०१ टुक्‌ 86 असिद्ध 
श 1657066६ (0 "भलां--” । 866४४56 ६४6 9.76 असिद्ध € ८8111101 
9९6 जंशत्व । । 


` , भिव--.\ श्वाः इति व्तेते। “डोः इति षष्टौ। धुक्‌". इत्यत ककार 
षत्‌, उकार .छध्ारणधैः। किच्वसामर्ध्यात्‌ आगमौ कुक्टुकौ न भरादेशौ, 
तदाड--'ङकारणकारयोः . इ्यादि ! . “आदान्तौ", दयन अन्तावयवौ च तौ 


किन्न. यथामेख्यतथा भन्तरतमतया वा" ङकार्खः कुक्‌ शकार टुक्‌ | द 
. शदः -श्वयपिक्णमसि तेन पदान्यो ङकार णकारयोरितय्ौ लभ्यते । -वतञ्च. 
` आअन्तावयवतथा कुकः ककारः टुकश्च टकारः पदान्तः. तधा सति “मलां--” 


दति तयीनैशूलं प्रातम्‌ । ताइ 'वकूटकोरसिद्ध्वाल्वशत्व' न एति । “भला” 
शति ` पथे "छःश्ोः-” षति च भरं सूवम्‌। पूर्वै अरत्निः च परमसिद्धम्‌ ! तेन 
नमाला --*> तिं सूति ` ककारं वा टकारं व. न. पश्यति कुतो . नेश म जश्नारो 
डकारो वा? ङनकारयकारौ तु म॑. मल्‌ तेनं वयोरपि, जश्च ने । 


थैः 
> 
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दी-- । “चयो द्वितीया; शरि पोष्करसादेरिति वाच्यम्‌” ( वार्तिक ) । 
प्राङःख ष्टः- प्राङ्क षष्टः-प्ाङषष्टः। छगश्‌ट्‌ षटः-छगणु रट ष्टः- 
छगण्‌ षष्ठः । | 

270 १५181858 01 = भश्च) 6 7१5६ 16 ० # ब्ग ८0 
८1826 100 {€ 560१ "€प छ, ष॒ 0 स गाएकऽ, 6०८९ 1 
्राडका षष्ठः, 88 20096, क 0660068 ख 810 ४1€ {ग 18 प्राड्‌ख्‌ षष्ठः 
€ 20085015 ०४10 ४४९6 प्राड्‌ क्‌ षष्ठ; 9111100४ {06 ©)0809&6, 
पप्रा पठण।ः कुक्‌ {06 0 15 प्राङ्‌ षष्ठः | अप्व फ टुक्‌ क6 109४6 
-मुगणद षष्ठ; 867 28051118185801 ४० सुगणट. षष; 86 0४068 ; 
2180 सुगण. षष्ठः "10६ टुक्‌ । 

नित-। चचयुः इति बरगैप्रथमाः। श्च ईति षष्ी। वगीप्रथमानां बगे 
-दितीया भवन्ति पौष्करसारेराचःव्यस्य मतेन शरि पर! श्न्यख्य तु न। सेन 
विकल्पः। पदान्ते ्रपदान्ते च विधिः ॥ 


१९३१। डः सि धुट्‌ ॥८।३।२९।। 
दी- । डात््‌ पर्य सस्य धुदर वा स्यात्‌ । षट्‌ तृसन्तः-षट्‌. सन्तः । 


स॒ ८000108 2€८ ड 7021 7 ३ पद्‌ ए] ०0णन्नाङ्‌ (४४६ "06 अण 
0801 शुट्‌ । ट 61068 8150 ड 1 घृ 16008105. {715 15 16066 ४० स 
"४४ “भ्रादयन्तौ --> | 5181118 1) षड्‌ सन्तः-5)ड 9156 06०0-6 
एम च्‌। 1075 &1*८5 षड्‌ धूखन्तः = षड तखन्तः ए “खरि च” । भक 
"षट. तूसन्तः 0४ (6 58.16. एप्रोठपप चुट. € 109४6 षट. सन्तः 1 | 

मित--। "डः इति पञ्चमी । तेम “वस्मादिल्युत्तरसख" इति परवत्तिनः 
सकारस्य विधिः। तत्‌ “सिः $ति षष्पर्थं सप्तमौ सोतौ । तदाष् डत्‌ परस्य सख 
इत्यादि । धवाः इत्यस्ि। '्पदस' इत्यधिकारः तेन पदानवाव्‌. डकारात्‌ पदाः 
सकारस्य विधिः घट. इव्यागमः खकारस्य आआादिः। षड सन्तः इतिं शिते षड्‌ 
'धूखन्तः। . इ डकारः 'पदानः। तत्‌ “न पदान्तात्‌--” इति चक्षारख दलं न 
सवति। “खरि च” ति धकारस्य चले षड्तूखन्तः। पनडंकारस् चले षट्‌ 
ृसन्तः। भत्र सकारं परे तकारख् पाचिकस्यकारो न भवति । “चयी दितौग्रा--" 


१२४ सिद्ान्तकौमुदो [ सन्धि. 


इति “नादिन्याक्रौशे-” (८।४।४८) इव्यतल्य' वातिकम्‌ । धकार तकारस्तुः 
“खरि च" (८।४।५५) इत्यनेन प्ररव्तिना। एवं थकारे कर्तव्ये असिद्धसकारः तेनं 
न यकारः । इरदत्तस्तु वातिकं प्रति असिद्धता नासि इति मला प्ते धकारमप्यादह ! 


१३२ नस ॥८३।२१1॥ 
दी- । नकारान्तात्‌ सस्य धुट्‌ वा श्यात्‌। सन्‌ तसः- सन्‌ खः। 
स 6012010 € न 0081 10 8 पद्‌ ण्ण] पठार ६916 116 80६ 


6 शुट्‌ । 1 16 6810016 च स; 06८01065 तूसचः 95 06016. 


मित-- 1 सि घट्‌" इत्यसि "वा' इति च। 


१३१। शि तुक्‌ ।॥८।२।३२१॥ 


 दी- 1 पदान्तस्य नस्य शे परे तुक्‌ वा श्यात्‌ । ““शण्मोऽटि' (१२०- 
८४1६३) इति छत्वविकल्पः। पत्ते “भरो भरि-” (७१) इति च लोपः; 
सन्‌ लम्भुः--सन्च लम्भुः-सन्च्‌ शम्भुः- सन्‌ शम्थुः। 

जल्यो जच्ा जचशा जशाविति चतषटयम्‌ । 
रूपाणामिह ठक -छत्व-च लोपानां विकल्पनात्‌ । 


न्‌ 01181 10 9 प्रद्‌ ६8165 106 शण ©४ तुक्‌ ०110091४ 71 श्‌ 01108. 
[115 &1*65 नृत्‌श ण) तुक्‌ ५०१ न्‌ श्‌ श1{10प्र६ 11, (06 195६ 06८०6६8 
सृण $ “सीः-” (8.4. 4०). 28 1116 58.116 1116 18 6080६65 10 
न्‌ च श्‌ 800 {€ 1६0 ञूच्‌श्‌ | 48210 श॒ 06८07168 छ 00110081] 
४ “श््छो--" 1 १००८९ जश्‌ शध्ला8168 फ) जद 800 ज्‌च्‌ श ण) 
ञ्‌ च्‌ छ--0षाः 0715 81066, {116 125६ 9000118 97 "€ एपठपश् 
6115100 ° च $ (मरो, एषः पौ पलाला 16०0४९८5 € 


86८00 {000 8००४६, 005 पापदा) 126 0एप्०पश्ा् जा तुक्‌, छषव 
80 चलोप्र € 18.४6 10616 {1€ 0 0108 जकः अ च.क, डच्च श्‌, श्‌ । 


मित--। "नः इत्युरवत्तेते । तच्च इष षष्टरा विपरिणतम्‌। प्रदखः इत्यधि- 
कारः। नः इति षष्ठयन्तं तस्य विशेषणम्‌ । तेन तदन्तविधिना "नान्तख पदस्य' इति 
भरापम्‌। तुक्‌ इत्यागमः! ` नान्त `पदंख तुक्‌ इयते नकारात्‌ परस्तुक्‌ भवति । 


प्रकरणम्‌ ] प्रथमो भागः १२८. 


पटान्तस्थ नस्य तुक्‌ शवयुक्तेऽपि तथेव ॥ सम्‌ शम्भुः इति सिते भलते | तुकि गक्रारसय 
चले खञ्‌ शस्भुः। एकारसख कले सञ्‌ छष्भुः। तुकि क्रते सनूत्‌ शब्ुः . इति, ' 
जातम्‌! तकारस्य च॒ल्वे सन्‌च्‌ शन्भुः इति । ततो नकारखापि चुले सञ्‌च्‌ शम्भुः । | । 
शकारसख ले सञच छन्धुः इति । इ चतुयेः “मारो करि--” इति चकारस्य | 
पाक्षिके लोपे सञ्‌ छम्भुः इति पूर्वोक्तमेव दितौ द्प्रम्‌। एतावता श त॒क्कतव- | 
चलोपानां विकल्यनात्‌ ख्पराणां चतुख्यम्‌' । किं तदिव्या्ट--लद्धौ' इति पूर्वोक्तः 
हितौयं दपम्‌, अच्छः इति पूर्वोक्तं चतुथम्‌, जचशः' इति पूर्वोक्तं दतौयम्‌, 
अशौ' इति पूर्वोक्तः प्रथमम्‌ ॥ 


१३४ । ङमो इसवादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌ ॥८।१।३२॥ `. * 
दी--! हस्वात्‌ परो यो ङम्‌ तदन्तं यत्‌ पदं तस्मात्‌ परस्य भख. 
निय' डपरुडागमः स्यात्‌ । प्रत्यङ्ङात्मा । छगणुणीशः। सक्रच्युतः 
&. १०6], 60110 शण्लिः ऊनम्‌ फ11160 18 पणश्मि 7१ ‰ पद्‌ शणत | 
०६९०६५९ ष ४ 90४८ १०१6], ९ एष ऽ ६४।८6ऽ 106 ए" इममुट्‌ । पतक 
म्‌ 152 प्रत्याहार 51410108 0८, न। ङन्मुट्‌ 18 {06 $षपट धी 
ड 81 ट २११०१ ६७ इत्‌ | [८ 15 ५1८5 ८६५६ टित्‌ ४० 6 ४9८" 16; 35. ` 
ध [0760 &0त 001 & ऽपि. 150 06 श्रादेश 80 (05 सानौ ६१६ ४ 
10 6 †9 {€ 10 07त€ा, 6066 ऊ 2065 णौ ड, ण पध श, म पा 
न । {0 प्रल्यङः आत्मा 21४68 प्रल्यङ- डनत्मा, सुगण्‌ ईः 0501165 सुगु 
शः; सन्‌ अच्युतः ?16105 सन्‌ नच्युतः। 
मित-- । "ङमः" इति पद्मो । सात्‌" इति गम्यमानपरशब्टयोगे पश्चम्नै । 
कस्वात्‌ परो यो डमम्‌ वस्मात्‌ इव्यथः} पदख' इत्यधिज्तनिद पञ्चम्या विपरिण्तम्‌। | 
'ङम्मः" दति तस्य विशेषणं तेन च तदन्तविधिः! कखात्‌ परो यौ छम्‌ तदन्ताद्‌ ' | 
पदात्‌ इत्यथः । इयन्तु पच्चमौ परवत्चिनी विधिं यीतयति “तय्मादिव्यु्तरख” द्वि। ` 
तत्‌ रवि" परे डनमुट्‌ इत्यस्य परवत्तिनः अची डनसुट्‌ इत्यर्थः} एतेन चिः 
इति ष्ये सप्तमौ । “ह मपरे वा” इत्यतः अनुदत्तं "वा' शति इष न सम्बध्यते 
इति यीतयितुमाद "नित्यम्‌" इति ॥ इन्मुट्‌ इ्यव टकार दरत्‌, उकार इद्रायः । 
तैन ङम्‌ इत्यादेशः! छनम्म्‌ च भ्रव्याहारेप ङकारणकारनकाराणां, ग्रद्णम्‌ 1 


= 


१8० ` सिदान्तकोमुदो [ सन्धि- 


“छमो ङम्‌” इति यथासंख्य नेयम्‌ । ड कारात्‌ डकारः, णकारात्‌ कारः नकारात्‌ 
नकार इति, टिखात्‌ ्रच श्रादिः ॥ प्रत्यच्चतोति प्रव्यड़ः। प्रत्यङ्‌ भात्मा इति स्ते 
श्राकारसख ङनकारागसे प्र्यङ डमत्मा। सुष्टु गणयति सुगण. इति विचप्रत्यथै न 
किपि। सुग. ईशः इति स्थिते यकारागमे सुगण सौः एव॑ सन्‌गच्युतः । 
एषु प्रथमो छमम्‌ पूबपदान्तः हितीयस्तु परपदादिः इति द्र्व्यम. । 


११५। समः सुटि ॥८।१।५। 


(16 ८0858 सम्‌ ४५१68 {016 धप६760६ स्‌ 116 सुट्‌ 01105. 
7116 रु 1614668 म ० सम्‌ ०१ “्रलोऽन्यख । मुट्‌ 15 "16 &पष्ट0610४ 
9 06 100६ क्त ७161 सम्‌ 01666065. सम्यक्‌ करीति 1 6 5688 
40018 {४1:65 ठच्‌ 800 116 6 ।४५४८ सम्‌ छा टठेच्‌। "४140 सुट्‌ 


80060 ४ क्ञ 115 ०७८००068 सम्‌ स॒ दच्‌ । 6 र 6110165 उ 168४108 
र्‌। ऽपणऽत्पपणट 0018 णः ४16 म 01 सम्‌ 6 £; सरू ठच्‌ । 

भित-- । “मतुवसो स--“ द्रव्यत सः इव्यनुवरत्तते। (समः इति ष्टौ 
स्थानौ “रः” इत्यारेथः । सुट. इति क्धातीरागमः। तस्मिन्‌ पर सम्‌ इतुपपसगंख 
रः इयाः स्यात्‌ “अ्लीऽन्यखः इति समी मकारसायमारेणः। उकार इत्‌ 
र्‌" इति खिति; । , ठचि सम्‌ ढा ठच्‌ इति सिते “सम्‌परिभ्यां करीतौ मूषे" 
दति मुटि वतः अनेन र्लं सर्‌ र ठ इति नते- 


। 
च 


१३६। भतानुनासिकः पूवस्य तु वा ॥८।३।२॥ ` 
दी--। भत्र स्प्रकरणे रोः पूर्वस्य भ्रनुनासिको वा स्यात्‌ । 


10 05 58८00 00 स्‌ {06 [लला फ 01666065 ङ 00100 
०6601068 ०8४58४1, ` प हा6 106 [€॥€ ए76८ब्वाण इ 15 06 अर 10 स। 


प्र6०6९ ` फ6 &6 ०[0पश्ना फ़ सर्‌ स्र द| 45 1622105 116 गलः 
{90 16४ ४§ 866५ 


` भिंत--। “अतः भसिन्‌ “मतुवसो स~~" इति प्क्राने श्प्रकरणे) यत्त 
“ससजुषो ड” इति प्राक्गतं प्रकरणं दितौयेऽष्यायै तवर म। पूर्वः इति रोः 
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पूवेख । तु" इति मेदं दयति- विधिरनित्यः रोः पूर्वख तु वेकस्पिकः॥ इष 
री; पूर्वः खकारः भकारः। तस्य वैकस्पिके अनुनासिके छते सर. सतर ठच्‌ इति 
जातम्‌ । यद्ययं वैक्रसि कः, पचे पुनः किं भवति इत्याद | 


१३७ । अनुनासिकात्‌ परोऽनुखारः ॥८।२।४॥ 


दी-- । श्रनुनासिक' विदा रोः पूर्वस्मात्‌ परः अनुस्वारयगमः स्यात्‌ । 
°'खरवसानयोधि सर्जनीयः? । 


4 ४010108 ६06 ०३६५४] € & € 6 शपि पछ अलुखार 867 फ 
1666068 सं! {118 &१6§ 116 व्न्लाश्प्ण्ट् सं र. स्वरटव.। प 
०६) 686 6 र, 0660068 विसर्गे ४९ “'खरव--- । 7666 ६१६ 
168८]--सः स टच सः ठच्‌! ८ 

नित--। “च्रनुनासिकात्‌ अनुनासिकं विद्धाय श्रनुनासिकपन्तं परित्यज्य 
पच्तान्तरे इव्यथः “्रनुसखारः त्रियते कख स्थाने ्रनुखारः? नद्यं कस्यचित्‌ 
स्थानि किन्तु श्रागम एष भ्यो; पूर्व्मात्‌ः भरकारात्‌ "परो भवति। एतेन सर स्र 
ठच्‌ संर. स ठच. इति पर्दथे जाते उभयव “"खरष--” इति रकारसखय विसगः। 
ततः प्राप्त सः स्त ठच्‌--संः स ठच. इति । शेषम । 


१३८। विसजंनोयस्य सः ॥८।३।१४॥ 


दी--। खरि विस्जनोयश्य सः स्यात्‌ । एतदपवादेन वा शरि” 
(१२९--प८।३।२६) इति पाक्निके विगँ प्राप्न ““संपु कानां सो वक्तव्यः” 
( वार्तिक )।! संस्‌ स्कता- संत स्कर्ता । 
विसगं 06601068 स॒ 1161 8 खर्‌ {0110 5, 19 १०५1१८० ० 
11215 0४ श्वा शरि ४16 विस्म ०0(0पश्नाद 06८०0065 सं 07 51४9608 
पर्न{€ा€त्‌ 169 शर्‌ 0110 प्र, = एप 8066181 07018109 15 ०806 णि 
सम्‌ 07! “सं पु--"' 10160 0116५४5 स्च 21025 0" {118 भसमं ण सम्‌) 
८९००८ स; ठ ष--सं ; ख टच. ००००८०९ संसृखर्ता- संस्‌ कतां । 
मित--। इ व्याखातारः “खरवसानयोः--” इत्यतः खर माचसनुवत्तयन्ति 
नवसानमपि। तच्च मण्ड.कडुल्या इष्ट सन्बध्यते। तदाच खरि इति) तेन 


१३९ |  सि्ान्तकौसुदो [ सन्धि 


उदाष्ग्ये चिसगेस नित्यं सक्षारः प्राप्तः। इतः पुमः “वा शरि” दरति वेकल्थिवं 
सकारं शसि! समाधिमाह "सं पु--“इति। सम्‌ पम्‌ कान्‌ इत्येतेषां विस्षगख 
नित्यं खः। एतेन संख खता -संसखाता इति खूपयम्‌। नलु सख इत्यच 'सृस्‌' 
दति संयोगे सकार श्रादिः) परतश्च ककारो भस्‌ तत्‌ सीः सयोगादयोः--” 
(८२।२९ ) इति सकारलोपे "खा" इत्येव भवतु । मेवम्‌ । “लौः” इव्येतत्‌ प्रति 
असिद्धः प्रथमः सकारः! तेन न लोपः ॥ 


दी--। “समो वा लोपमेके” इति भाष्यम्‌ । लोप्यापि स्प्रकर्ण- 
स्थत्वात्‌ अनु्वारानुनासिकाभ्याम्‌ एकसकारं रूपद्वयम्‌ । 

({7€ 23085118 पाक्ा§ 1118 50006 ०४ 06 61150 9 06 
म॒र्णसम्‌। {106 61510 ५६810, 5 1 (ल्ल्परा§ 11 (06 5667100 0 
र्‌, 0110828 1 "16 अनुखार ५०१ (06 अज्ुनासिक }! 16066 6 &6€ 106 
{0 {0115 स सन्तौ ४०१ संतता ण1४) 001 006 स | 

मित-- । एकै श्रन्येा इच्छन्ति" इति पूर णौयम्‌। “श्रसतोऽन््यस्य" इति 
समो मकारस्य लोपः। लोपोऽयं सप्रकर५ विदहितः। तत्र च भअनुखारानुनासिकौ 
अधिक्गतौ । वत्‌ सत्यपि लोपे पर्यायेण तौ भवतः। तेन संखर्ता-सं्कर्ता 
दूति “एकस कारं रूपद्यम्‌' ॥ 


. ˆ. दी-। द्विखकारं तु उक्तमेव। तत्र अनचि च इति सकारस्य 
.". द्ित्वपक्ते चत्रिसकारेमपि रूपटयम्‌। अनुषटवारविसगजिहवामलीयोपध्मा- 
 नीययमानाम्‌ अरकारोपरि शषः च पाठस्य उपसंख्यातत्वेन अनुस्वारस्यापि 
`  अचरत्वात्‌ । 


~ ` वू06 क्त 005 पती 8 0001016 स 1४९ 21686 0660 00664 
ए 19. ४0९० प्लस 0६४ 06 0०0०८81] ०0 प्र४16. ०१ “अनचि चः 800 
- : क्र दतताप्०णथ्च, णऽ 0018106 फा ४ पलण6 स। 11115. 5 
` 266४०56 .\€ अतुखार 15 ८010164. 5 ६ ऽ0्6] (० "1716 भाष्य 20६8 
"0 7९१. अनुखार,. विसगे,. जिष्वामूलौय,  छपद्मानीय 8०५ यम्‌ , 26८ श्र ४0 
2180 80100 6 शर 1४ ध€ 91एव-प25, 6०५६ € 26 सस स 
खर्ता-संसस खत्ता ८08 ध€्णा€् स) `. 
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भित- । उक्तमेव लोपाभावे रते श्व्यधेः। तचः हिसकारकङूपहये । 
विसकारम्‌' सष. संस. इयेतथोः संस स. संसृस्‌ इति सति। मजु “अनचि च इति 
अचः परस्येव थरः दिच्व' शास्ति सेस. श्लयब तु न भवः परः सकारः, तत्‌ कथे 
दितम्‌ १ भव भुखारादौनां भिवसू्वषु अकारात्‌ परं प्राठः णषु पुगः प्राठः; ` 
र्ीकछतः। तेन भनुखारः लच्यटध्या क्रचित्‌ भष. क्चिद्च इल्‌ ¡ इह अजिति 
ग्टह्यताम्‌ । 


दी--। अनुनायिक्रवतां तयाणां “शरः खयः ( वार्तिक ) इति 
-कद्टित्वे षट्‌ । 


116 ४८८ पऽ फ € 085 0प्तकश्रक वणा "€ 
क 0४ 016 धशा “श्रः खच! (1160 0168085 ११६६ खयर, 1616इ = &16 
00४0 पश्मु 0८प७६्वे कलप (0 फाण्ट दलि 9 श्र । €6 कं €01168 
लि स, 16066 € तप्ाल्दपठपण. (1015 1६5 11166 800प्र०णश्न्‌ 
01025 1४ 8 त0पणाल क-21/0्66ाः ऽ 08. {075 18 धप 
-& 150 0{ 01005 10 1 शनुखार । 


भित--। "वयाम्‌ एकसकारहिपकारचिसकारवतामिति शेषः । बा्तिके 
“शरः इति पञ्चमी खयः इति षी "वाः इति वरचैते। श्र उत्तरस्य 
खथः है वा सः इत्यथः। श्र इति शषसाः, खय इति वगैप्रथमदितौयाः । 
तेनेह सकारात्‌ ककारस्य दितल्रविकल्पः। एक्कषकारं दिककारव्च । कुपदयम्‌ । 
-सकारययापि प्रागुक्तेरकल्वादिभिः षट. क्पायि । 


दौ--। अनु्वारवतामनुष्वारल्या पि द्विले द्वादश । 


96 ५166 0प्फऽ फा अहुखार ४161 8 प्ष्छपष्टी) ८6वणाटक््ठप 
० क 85 06016 81 {€ {क्ल्‌* 8110६60 1 अनुसार 100 18 
०५४०160 0१ “अनचि च" ( 48 ) 6 भअरनुखार ०6४ 2 शर्‌ प्रात) 15 ४ 
४2.1४ ण वर्‌. | 


भित । "भनुखारयापि' इति कक्षारसख भनुखारस्य च इत्यधेः। भनुखार- 
चतां प्राग्वत्‌ ककारस्य दिले षट, पाणि विशेषस्तु भलुखारख शष पाठात्‌, 


` श्रा प्ल€ © 108.010१०६ {गि 5 
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इष च भनुखारात्‌ पम्‌ भ्रजभावात्‌, “अ्रनधि च” शरल्यनुखारसख वेकल्पिकं हिल" 


भवति। तेनं दादश खपाणि। साकल्येन च दयी; पत्तयोरद्ादश भेदाः। 


दी-- 1 पषामष्टादशानां तकारस्य ह्विलवे, वचनान्तरेण पुनरित च, 
एकतं द्वितं त्रितमिति चतुःपञ्चाशत्‌ । 


07 0656 18 {5 1 06 त 15 00पणाल्वे गृएपणण्डया ४ “अचोः 


र्टाभ्याम्‌-", {1160 {0656 शा 8 50216 त ए6]त क्लः 18 पपी 
& ००८०९ त । विण (€ रक्ता "वको मयो-- ( 54 ) 15 8150 
62018106 &5--मघ. 21/67 यणु 15 ००१16 0एपण्णक्ना, = पिला€ क्लि 
र 01116} 15 & यण्‌. € 118१5 तं 7116) 15 & मय. ! पत €066 तठपणाण्ष् 
0015 त॒ णठ ६6८ 18 01065 ाध्ो 8 धट्णह बव। 4110६06८ 54 
0715. 


भित- । “भचो रष्टाभ्याम्‌-“ इति 'तकारख दहितवे। “वणौ मयो--“ 


इति "वचनान्तरेण । वार्तिकमेतत्‌ “संयोगान्तख लोपः” ( ५४ ) इत्यत यण इति 
षष्ठो मय इति पञ्चमौ इति पञ्चे यणो दित्वपरतया व्याख्यातम्‌। व्याख्यानान्तरख 
यश दति पञ्चनौ मय इति षष्ठौ इत्यसि। तदपि प्रामाणिकमेव । तस्मिन्‌ पचे 
दितकार कद्पै प्रथमसकारः यणः परः। भ्रनेन तख पाचिके दिलं वितकारकं 
ङुप्रमापरयते। एतावतः समेतानि चतुःपच्च। थत्‌ शूपाणि । 


ही--।. अणोऽनुनासिकस्ये अष्टोत्तरं शतम्‌ । 


`; ) (95 प6. चरण्‌ ६६ 106 60 (1.6. 076. आ 1० ता, तृता, तत्‌ता) 
| ह पिष 06 00४0व्यार्‌ ०१७६। 0 "श्रदोऽप्रणद्यख--” ( ११०) 10५5 


५ 
4 


भित-- । “भणोऽप्रखह्यख-” इति भाकारख पादिकमनुनाधिकलम्‌ । 
एतेनं संखा ती---संस्वन्त इत्यादीनि अ्टोत्तरशतानि ङपानि भवन्ति । 


१३९. । पुमः लय्यम्परे ॥८।३। ६॥ 
 डी--। म्परे खयि पुमशब्दस्य सः स्यात्‌ । व्युत्पत्तिपक्ल ““- 


भ 
प्रत्ययस्य, इति षर्वषथ्यु वेप्ताव्‌ ~ क - पयोः प्राप्तौ, अव्यु्पत्तिपल्ले , 
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तु षत्वप्रा्तौ, “संघु कानाम्‌ -” इति सखः। पुंस्कोकिलः-ुःसकोकिलः । 
एंष्पुलः-प सपूलः। म्प, किम्‌ पुल्लीरम्‌। 'खयिः किम्‌? 
पुदासः। 

पुम्‌ ६९168 सु 61 & खय. 16€ 1666010 & अरम्‌ लल गाठ, 
पुम्‌ 15 16 ०10 पुम्‌स. एध) 10€ सं 61106. पुमान्‌ कौकिलः 1 (०५- 
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मित--। प्पुम्‌' इति लुप्रखकारः एम्‌स.शब्दः। भम्‌" इति प्र्याङ्रः |. . अम्‌ 
परो यसत्‌ (रस्परः 1 तादे "खयि पर। “' र्यतुवर्तते। भुमान्‌ कौकिलः 
दति खमा 'पुम॒स -कोकिलः इति स्थिते “संयोगान्तस्य लोपः” शति सलोपै पुम्‌ 
कोकिल! स्त्वं अलुख्ठारानुनासिकाभा पुर कोकिल--पुर. कोकिल “खर्वः 
सःनयोः--” इति विसलनौये पुं; कौकिल-पु; कीकिख ¦ दद पूषावीषु मुसुन्‌ 
प्रत्यये पुम ख. इत्येकः पचः--शुरत्पत्तिपश्षः । तच ॒विसर्गोऽयं प्रत्ययनातः । तथा 
सति “इदुदुपधस्य चाप्र्ययस्ः इति षलात्‌ पथ्य दन्तोऽयं विखगेः। तेन ~ क ~~ 
पौ प्राप्तौ । परन्तु “सपु"कानाम्‌--" शति -“ क ~ पौ बाधिता छकार विधत्त, 
ततश्च पुँखोकिखः--पुःखोकिलः शति खपदयम्‌ ॥ पचान्तरं पुम्‌. इत्यदु्तपन्र 
मातिपदिकम्‌--“भवुतुपत्तिपचः' । वव “ प; कौकिलः व्यव “दुदुपधस्य-” 
दति घल प्रापे “संपु--” इति खः। पुंखोकिलः इति कपम्‌! रः कौकिल 
इत्यत तु ` अनुखाशेय व्यवधानात्‌ खदुपधल' नासि । तेन न षः। --.कश्ति 


' १३५ सिद्ान्तकौमुदो [ सन्धि 


प्राधः। ` तर{ वाघेम सः पुखीकिलः' शति श्पम्‌ ॥ एसः एतः इति समास 
मु सुवः--पुस्ुबः। 

दी-। ““छ्यालदेशे न" ( वात्तिक ) पुःख्यानम्‌ । 

{066 15 0 र 16) ख्याज. {16 5098६०६६ © ब॑च्च 01105. 
105 पु"सखः ख्यानम्‌ 160 ९०४०००१६ &£1४६8 पु. खानम्‌ । 

भित-~ ) “भ्वचिङ, खाज.” इति चकच्धातीराद्घातुकै खाजारेशः। लुटि 


 . च खानमिति शुपम्‌। एखः खानमिति संमासे पुम्‌ खान इति सिति प्रात 
सलादिकं प्रतिषिध्यते । | 


१४० । ग्ड व्यप्रथान्‌ ॥८।३७] 


` , दी-। श्म्परे छवि नकारान्तश्य पदस्य रः स्यात्‌ । न तत प्रशानू- 
` शब्दस्य । विसर्गः। सत्वम्‌। श त्वम्‌। शाद्धि" श्िन्धि-शाब्गिः- 

¦ शििन्धि । . चक्रिख्लाय्व-चक्रि खायस्व । “पदस्य किम्‌ १ हन्ति । 
अम्परे किम्‌ १ ` सन्‌ त्रसरः । ` तसरः. खडगसुष्टिः। (अप्रशान्‌' किम्‌ ? 
श्रा तनोति । ' 


 &. पद 60018 1 न्‌] 69८ प्रशान्‌ ४1६65 र्‌ ५1160 > छव्‌. [लला 
0110 क ज १ , अम्‌. 1606 ९०००६ 2006४ {८ -गप् शाङ्िन्‌ हिजि 
` 975८ 06 म्‌ 0द्द्०पफ्दञ सं (र्‌ ); 60 र 0660065 विसर्ग, ४७०४ {€ 
विस्चग 06601069 ख, 12511) ५06 स 06601065 श्र | 4150 (1686 09.065 

णाक शरणद परण वारलि6णौ 11065 अदात कै ङ्‌, 2, 06 0858] 
 , 1०८ ४०१ ५< अलुकसिकं 1०७, प 616 (16 ` 0४] {गि णे5 6 शाङ्ग श 
 " -डिन्ि ४०0. शद्वि. शिनि । . अ फार] चक्रि स्‌ वायस &८. . 0४ पदस्य ? 


" , 688 इत्ति 'भपला6 , 000६ त शाकन्त. ७ भन्‌ ९००९७ भ्णिलि न्‌ 
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०७८९५5९ स 13 ००४ अरम्‌ । {106 हष 9 ४ 5०10 1§ 6६16 त्सर । 
फ अप्रश्राम्‌ ?. पः10655 प्रशान्‌ ` तैनीति का 00४६ ना2086 चरणा © 
, €00तापततड 6 6४९, 


४1 नी 


प्रकरणम्‌ । प्रथमो भागः ११७ 


भित-- । अम्परे" इत्यनुवर्चते। "सः" इत्यसि । "पदखय' बत्यधिन्नतम्‌ । नः 
इति तस्र विश्षणम्‌। तेन॒ तदन्तविधिः। "नशारान्तसय पदसय' इव्य्थे ननः 
पदस्य इति| "अप्रशान्‌ इति ष्ये प्रथमा। न प्रशान्‌ शब्दस इत्यथैः ॥ 
"शङ्खिन्‌ छिन्धि इति सिते नसम रः। भनुखारानुमासिकाभां प्रलदयम्‌। उभयव. 
“सरवसान-- इति रीविसर्गः। “विसर्जनीयस्य सः” एति विखगेसय सः! “सोः 
शना” इति ससा शः ॥ प्रशाम्यतीति क्िपि “अनुनासिकस्य ्रिमलोः--” शयुपधा- 
दौघः। न्मोनो धातोः" इति मकारसय नकारः। तेन प्रशान्‌ इति प्रातिपदिकम्‌ ¦ 
तस्म च प्रथमेकवचने प्रणान्‌ दति पदम्‌| “नलीपः प्रातिपदि कान्तख्य"' (८1२।ऽ) 
इत्येतत्‌ प्रति “नी नो--” (८।२।९४) इत्यसय असिडलात्‌ नलोपो न भवति ॥ 


१४१) नुन्‌ पे॥८।३।१०॥ 
च, नन्‌ $ रि रे 
दी-नुन्‌' इयस्य रः स्याद्वा पकारे परे । 
106 0०1 नुन्‌ ० पतप प्व्6ऽ सु प्6णे प 01105. [प नृन्‌ 
"पादि 1६7 स्‌ 804 {06 1858] 810 ्रनुनासिक € [8१ नर पाडि-नुर 
पाडि। 6 र 60४1868 1070 विसमं ६०१ 0€0-- 
1 ४1 
नित--। नृन्‌" इति शन्दसय शसि रुपस्य अनुकरणम्‌ । रुघ्तषष्टौकमेवत्‌ 
तदा भृन्‌ इत्यसय" इति! “उभयथच्च ” इत्यतः 'उभयया' इत्यनुवत्तते, तेन सुल- 
विकल्पः। तदाह ङः स्यादा" इति । नन्‌ पडि इत्यत रुलं अनुनासिकारखार- 
माच छर पाद्दि--द्टर्‌ पाष्टि इति। रख “खरवसान--> दति विसे दरः 
पादि-नः पाहि इति! तती “विसजंनीयस्य सः” इति प्रापे । 


१४२ । कप्वोः ~~ क ~ पौ च ॥८।३ २७] 
दी-- । कके पवगे च परे विसननीयस्य क्रमात्‌ जिह्वामृल्लीयोपध्मा- 
-नोयौ स्तः। चात विसर्गः। ने = पाठिन्‌. पाडहि- नः पाहि- 
नृ: पाहि-नन्‌ पाहि। 


, विख्ंनौय 96५०८065 लिङद्वामूलौय 1160 कवग 01105 ४४0 खपप्मानौय 
16 पवर्ग 01105, ०01 ०ध०फशाफ 1४ प€फश्चाप5 85 विषर्गं ४४ 171४6 


२८ सिष्ान्तकौमुदो [सन्धि 


2 6 च 1 १76 (एा€, 30 जिह्वामूलौय 810 उप्यानौय ४५८ 116 
6०17001 077 --- 16567011 191 & विसर्ग । {116 क 800 प्‌ ६८6 
2186160 {0 धरिना11196 (एप्पल ५० 9180 ६0 10त16816 ७ 
61818616 १061067 16 इउन्चारणस्थान 15 ४0 06 (0४६ 9 कवर्गं 07 पवर्ग | 
1 (16 ६010165 विसमे 0०८०४10६ उपश्मानीय 6 1४१ च ~ पाडि- 
क" ~“ प्राह) 1{ 1 51805 85 बिसर्ग 5. &० द्धे; पाहि-- दः पाहि । 
र्‌ 11861 06108 0000108 € 1896 न्न्‌ पाद्धि श्ण ्0णाः र्‌} प €८6 
811026४1 {168 76 7४6 [0एप्§, 


भित--। "कु इति कवगैः धु इति पवगः} "कुपः" इति सप्तमौ | "कवगे 
पवगे च परेः इत्यथैः ¦ विसजनीयस्य' इति सानी भ्ुवचचते! “~ क' ^~ पः 
दरत्येतयीः भद्ध निसगैसटश्यो वणः ककारान्‌ प्राक्‌ जिह्वामूलीयः, पकारात्‌ उपष्मानीयः। 
उभयोरेकमेव रूपम्‌ । उचारणाये' विवेकाथैचच ककारपकागरयोरनुषङ्गः। ककर 
जिहाभूलौयः पकारे उप्यानोय इति । ` क्रमात्‌" ` इति यथासंखाम्‌। कवगे परे 
जिदहामूलौयः पवगे' च उप्मानीयः इत्यधेः । "चात्‌ विसगैः" सूते चकारग्रहणात्‌ 
"विसर्जनौयः इत्यस्य समुद्य रत्यथैः। एवमि विसर्जनीयस्य कवगे' परे जिह्वा- 
मृलौयो वा बिसनंनौयो वा, पवगे' उप्यानीयो वा विसजनीयो वा इत्यादेशव्यवस्था । 
खदा इरणयोः उपश्मानौये ' -- पाहि- ' ~ˆ पाहि इति, विखगीपके द: .पाडि-- 
चः पाड दति ख्पाणि। रुतलाभावे नुन्‌ परादि ॥ इष सुद्धितेषु पुस्तकेषु उदाहरणानि 
अलुक्रा एव श्येन नाप्राप्ते” श्यादि विचारोऽवतारितः। उदाद्रणविषये -प्रसृङ्ध 
एव तस । उदाद्रणानां परमेव तत्‌ युज्यते। मन्ये लिपिकरप्रमादक्लतीऽय 
विपर्यासः | , : 

दो-। “येन नाप्रा्ठे?--स्यायेन “"बिसजजनोयष्य सः ईत्यशट्याप- 
` वादोऽयम्‌, न तु “प रे विसर्जनीयः” इट्य । तेन “वासः क्षौमम्‌” 
श्यादो विखगं एव 


„ ए 06 पपठ) श्चन नाप्राप्त -- (001 18 10691401 {1656065 
1686१ 13. एक्९त छप 2 30868] पणाले प्णं§ प्ण एषाऽ 06 प्ण 


` लविखनगोधःल च?! ६00 ००६ "ररपं : 6०८६ . ५८ 0४४७ विच्गै 10 . ` 


कनम्‌ क 


~ 
 - ॐ 


प्रकरणम्‌ ] प्रथमो भागः १३९ 


भित--। येन नाप्रा्त* इति न्यायस्य मुखम्‌) न्यायस्तु चेन नाप्रापत 
यी विधिरारभाते स तस्य बाधकः इति। भयमर्थः--प्राप्तः प्रातिः उपस्ितिः। 
भावेक्तः अप्राप्तम्‌ ्रप्राधिः। न अप्राप्तम्‌ नाप्राप्तम्‌ नियतोपद्धितिः। नल.इयं 
प्रहणताधै द्रदुवति। धेन नाप्राप्ते यख नियतोपद्ितौ सत्यां यौ विधिरारमयते . 
स" विधिः तख' निथतोपस्ितख एव "बाधकः भवति मान्यख। शवेन इति भरुक | 
कर्तरि ठतीया। “न लोक-” इति षष्ठौ निषेधः! भक्लते "दुप्रोः-" इवि 
सूते कणखयोः पफयीश्च परतः ““विसलनीयस सः” इति सकारो दुर्वारः! तेनाते 
"“विसजमीयसख--"” इति सूम्‌ अवश्य प्राप्तिम्‌ । इते तु सूते तस्य बाधः! “शर्परे 
विसर्ननौयः” दति तु केवलयोः कुप्रौः म प्राप्ति, तत्‌ तख बाधौ न भवति। तिन 
वाकः चौमासित्यादौः “रपरे” इत्यनेन णविखगै एवः । कतेमि जिद्वामूलीयादौ 
तस्य “शर्परे” इलेतत्‌ प्रति भसिङलात्‌ पुनरपि विसर भवति इतीह "व 
शब्दस्याथः। 

१४१ कानाम्ब्े डते ॥८।१।१२॥ 


दी-- । कान्नकागख्य रूः स्यात्‌ श्ाग्रडिति परे। “तंपुकानाम्‌-'” . 
( वात्तिक ) इति सः! यद्रा- 

06 नरश कान्‌ 06601685 स 10€0 108 तपणादकह गाठशड. [00४ 
10 कान्‌ कान्‌ ८6 &67 कार कान्‌ । एप) ०६३६) १०१ अनुसार ५6 18४6 
कौर कान्‌-कांर कान्‌। प्ल 07? “खवर” काः कान्‌--काः कान्‌। 
6 7४1€ "विसलनौयसख सः? 00 8001165 ००६ 18 0४.160 7 ^कुप्रोः-- 
प्ली) श्प 15 56६ ४5106 0 श्संपु"कानान-* 1 {11108 ४6 १०६। 
07पऽ ६6 कारान्‌ - काकान्‌ । ८ फ 019 58४ (118६ (06 स 0€€ 
15 &०४ $~ 

भित--। "कान्‌" इति किमुयब्दख शसि दपस्यालुकरणं लुघ्षोकं पदम्‌] रूः 
इ्यसि। "भामे डित" छवदिलख दितीयाद्खम्‌ । तसख्मिनपरे रूः । “अलोऽन्यख' 
इति नकारसा र! कान्‌ कान्‌ इति वोप्वायां दिवेचनगम्‌ ¦ रलादिषु कतिषु 
ल; कान्‌ का: कान्‌ इति नाते ““कुप्रोः-"” इति लिद्वामूलौयः पराः । तदपवदिन 
"तपु कौनांम्‌-" इति सः। अधवा सकाराथे कस्कादिषु पाठः करिष्यते ॥ 


१४० सिद्दान्तकौमुदो [ सन्धि- 


१४४ । कस्कादिषु च ॥५८।३२।४८॥ 


दी-। > क ~~ पयोरपवाद्‌ः। पएषु इण उत्तरस्य विषगस्थय षः 
स्यात्‌, श्न्यस्य तु सः। कांस्कान्‌ कांस्कान्‌ । कषकः । कौतस्छुतः। 
सर्षिष्कुणिडका ।! धनुष्कपालम्‌। आकृतिगणोऽयम्‌ । 

{0 0145 11660 पत € क्तादि 61855 {116 विग 15 5660 


€1120260 10 षृ 26 इण. 1€हा, 100 स 86 0ाला 1601615. {015 
0815 जिद्वामूलौय, उपप्मानोय ‰0१ विसक्ननौध । {11०5 5४05198 कान्‌ 
कान्‌ ४0 06 0 11115 01855 6 2९५ काक्वान्‌ 809 कांखान्‌ । अण्णा] 
कौतक्लुतः, सर्पिष्जुर्डिका &८. कखादि ¡5 8० 1८108615 (८ ल€०ाऽध- 
{16018 {0 06 &8117€760 {000 5५४९6. 


भित! कुष्ठो इत्यस्ति "विसलेनौीयसा सः' इति च । "कसः" इत्येवमादिषु 
शब्देषु कुद्रोः परयोः षिसननीयस सल्ल" भवति। किमविरषेण सः? नेत्याह 
शण छत्तरसा षः भन्यसुर सः" इति ] यव सुले हते विसगैस्ततानुनासिकानुखाराभपं 
देरूप्यम्‌। का्कान्‌--कांखान्‌। कुतः कुतः, रुपिः कुण्डिका, धनुः कपाल 
इत्यादिषु तु खाभाविकात्‌ सकाराव्नाती .विखगेः न तु रुलात्‌। तेन एकमेव निरनु- 
नासिकं खूपम्‌ ॥ कुतः कुतः रागत इत्यधेः श्रण.।! सम्प्रधारणाविषये खाये 
दिवचनम्‌. इति केवट: । कर्मधारथवद्वावः ॥ ्राक्त्या प्रयुक्तीन खद्पेण गण्यते 
आछ्लतिरशः कर्मणि घल । प्रयीगती विज्ञेय इत्यथैः ॥ 


१४१५ ॥। संहितायाम्‌ ॥६।१।७२॥ 


दी -- । इत्यधिकरत्य- 


पतिशणाण £ ४६१6० प ध€ फणणत संहितायाम्‌ 85 . 67४84108 ५6 
€111176 5ऽ6८६{0४--~ 


मित-- 1 धिकारसूत्रमेतत्‌। श्रतःपरं संहिताधिकार दत्यधेः। 
१४५ . द च।॥ ६।१।७२॥ 


दी-। हृस्वस्य छे परे तुगागमः स्यात्‌ संहितायाम्‌। चुत्वल्य शव ध 
असिद्धत्वात्‌ जगत्वेन दः । ततश्चत्वस्य असिद्धत्वात्‌ पूव च॒त्वेन जः । तष्य - 


प्रकरणम्‌ ] प्रथमो भागः १४९१ 


त्वेन चः । चत्वष्य असिद्धत्वात्‌ “चोः ऊः” (३७८) इति कत्वं न्‌ । 
स्वच्छया । शिवच्छाया । 

1१ 6 फ्पक्प््ा < हपाल (ठषाश््रठण, 8 5700 ए०रह] 
{४1८65 1706 8180167४ तुक्‌ पहा छ 011०5. 60700 प०वा०४ खसय 
काया „€ ९५ ख काया। 106 भ 1५ सख 060 & 3107६ १०१] द््€5 
तुक्‌ 101८0 01075 ड ६५ क । {013 &£165 खत्‌ छछाधा । प6ा6 (० . 
7168 165610५ (060561४65--() त 0610 पदान्त 1४ 5०४1त ०6८०0€ 
द 0 “कलां”; (2) 1 (0 ध्री द 1६ 0प् ६० ०८८०८१६ च 
४४ 'स्तौः-”। {16 च 060६ ४06 गल्डपा ज 2 इप्एऽह्वृधणह प्ण 
010 06 असिद्ध €श्€ा) 1 21)0%€त. ९०८८ 1४15 &%०५4€0. {706 
६6७1४ {760 15 स्वद्‌ साधा | उ€€ 82811 {50 ८१165 ८006 {0--(1) 
द्‌ 5०५1१ ०6 ज ४४ “्लौः-; (0) द 50णत ४०6 त ४४ "खरि च| 
116 त 15 ६४९०1१९6 166९०86 भरसिद्ध ! ({11€ 01 ०० }5 खल्‌ छाया । 
2111811 ज ४६८०6§ च 0१ “खरि च” एलताण६& खचक्छाया ) 5 ण्णाश्र 
शिवच्छाया {16 च 16€ 684000६ ए€८०70€ क ७९८४०56 € ॥प्]€ 


“चो; कु” 0068 110६ 201, ६16 ववग 061 असिद्ध ६1 1657066६ 
0 8 17४16. 

मित-- । ङस्य सुक्‌" इति वत्तते। संहितायाम्‌ इत्यधिकारः। तदाह 
खाः इत्यादि ॥ खस छाया इति समासे ख छाया इति स्थिते त॒क्‌। किचात्‌ 
अन्तावयवः) खंत्‌ छाया इति जति तकारस्य लश्त्वने दकारः च॒त्वेन च चकारः 
प्राप्तः) परेण सूचेण चकारः पूर्वेण तु दकारः। तत्‌ दकारं प्रति चकारः 
असिद्धः! कतेऽपि अक्ततेऽपि चकारे दकारः प्रवर्तते तत्‌ च कारे परिहृत्य दकार 
एव क्रियताम्‌ एतेन खदृष्टाया इति स्तम्‌) इष्टापि दौ पत्चौ दकारख जकारः 
क्रियतां तकारीवा। तकारख असिद्धत्वात्‌ जकारः क्रियते खम्‌ छाया इति च 
भवति ततो'जकारख चकारे खच्छाया । खक््ाया इति तुन भवति। परपूवण 
छतखव्गः “चोः कुः” इत्येतत्‌ प्रति असिद्धः! भरति चवर्गे कवर्गोऽपि नासि ॥ 

१४७! आङ माङो ॥६।१।७४॥ 

दो--। पएतयोश्चे परे तक स्यात्‌ । “पदान्ताद्वा” ( ९४९ ) इति 

विकद्पापवादः। आच्छादयति । माच्छिदत्‌ । 


१४२ सिष्रान्तकौमुदो [सन्धि 


आङ 20 माडः. (8176 16 ण 161; तुक्‌ प्र160 क्क 01105. {1113 
8 ए]हश्ण 200 0101068 = पाल ०0०४४ तुक्‌ = €ण}००6 ४ 
“"पदान्तादा ।* | | न 

मित--। पुक्‌" अुवत्तते र इति च। श्राङम।डगेः' इति ष्या खानि. 
निद शः। (भराङः' इति भधैविरेषे डिम्त्‌। ““ईषद्ये क्रिथायोगे मर्यादाभिविधौ 
च यः! एतमातं डिन्तं विद्यादाक्यस्मरणयोरडिनत्‌ ॥* (माडः ' इति लुडगे निमित्तं 
डित्‌। श्रङितीरेतयोः “पदान्ताहा” दति विकल्यः। शां छत्रं किल तत्‌- 
-आच्छित्रं किल तत्‌। मारिनत्तु--माच्छिनत्त । 


१४८। दोषात्‌ ॥ ६।१।०१५॥ 

दी-। दीर्घात्‌ ठै परे ठुक्‌ स्यात्‌ । दीर्षष्यायं तुक्‌ न तु छस्य, 
“--सेनाछराच्छाया -” ईति ज्ञापकात्‌ । चेच दयते । 

(1676 15 तुक्‌ प्160 दं 01105 2 100६ २०१६]. (1116 तुक्‌ 15 
६6 8121160६ ° (6 10४६ १०१६ ०० © दं 85 15 10016816 ए 
५-- सेना सुरा च्छाया--" (828) ° व्रणा 1010056 (0 प$ चं छिद्यते 
&1»65 च्वेत्‌ छिद्यते = चैच्छिद्यते । 

मिव--। रे ठक" इत्यसि। "दीर्घात्‌ इति गम्यमानपरशब्दयोगे पच्चमी । 
दौघौत्‌. यः कः तिन्‌ इत्यन्वयः। कख तुक्‌ इ्याइगयामाद् "दौर्घसायं तुक्‌ 
"इत्यादि। कथं ज्नायते दौघख तुक्‌ न इख इति तवाई--सूचकारेण तु “विभाषा 
 -विना- . (चर) इति सूत्रं श्बुराङ्छाया' इति सिते सुराच्छाधा' इति कारात्‌ 
प्राक्‌ दौघ॑ख भ्राकारख तुक्‌ क्रतः॥ पुनः पुनग्डिनित्ति इति छिद यड, ते इति 
-स्छिते क्रमात्‌ ददि दि यङ. ते षिष्दियते चि श्यते चे छिद्यते इति प्राप्त 
` चे दइतयतः परमनेनं तुकि चेत्‌ छते = च्छिद्यते ॥ | 


१४८९ । पदान्ताद ॥€। १।७६॥ 


दी--। दीर्घात्‌ पदान्तात्‌ चे परे तुर्‌ वा स्यात्‌। लदमोच्छाया- 
लदमोद्काया । 


तुक्‌ 18 ०९८०७९४] १४९० इ {91108 & 100६ -२०क्€] 0081 10 & पद्‌ । 


प्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः १8 
मित । - ® तुक्‌ इव्यसि। 'दोघोत्‌' शत्यनुवर्तते। दौघात्‌ पदान्तात्‌ 
"परः यः छः तस्मिन्‌ सति तरेव पदान्त तुक्‌ इति प्राग्बदन्वयः। 


इति हलसचिप्रकरणम्‌ 


श्रय विसगसन्धिप्रकरणम्‌ । 
दो - । “विसर्जनीयस्य सः” ( १३८) । विष्णु खाता । 


एद 0)81060 817680४, = प्€16€ 1४ 15 छप 8 1600170 6€ा, 


मित-- ! विष्णु! वाता इत्यद्र खत्वं दिष्ुख्राता । 


१५० । श्रे विसजनोयः ॥ ०।२।११॥ 


दी- । शपे र खरि विक्षजनीयस्य विसर्जनीयः न तु अन्यत्‌ । कैः 
तसः! घनाघनः क्षोभणः । इह यथायथं सत्वं जिहवामलीयश्च न । 

{1 00 ९र्छा "106 खर्‌ 15 {01106 ४४ 8 शर्‌ {1€ विसलमौय 5005 
06080860 25 विसर्जनीय 110४६ ४७८८०10६ 90 फण €56€. 
10८5 1 कः तस॒: 1166 15 सं धटाः त, 16166 प06 विसजनौय 0065 
10६ 06८0106 सं । अ प्णोक्षफ़ 10 घनाघनः चीभणः "616 8 स शलिः क, 
160८6 ४० जिद्धामूलीय (10४0 €धु०€८८॥ ए “कुपौ.- । 

मित--। “खरि इव्यस्ि विखकनौयख' इति च । किम्भूते खरि दरवा 
शर. परो यस्मात्‌ तादृशे खरि । शभरन्धत्‌ किं प्राप्तमिति दर्शयति कः तृसरः इत्यव 
सत्व प्राप्तः न तुः भवति। घनाघन चोभणः इत्यत्र जिह्वामूलौयः प्राप्तः सोऽपि 
न भवति । 


१५१। वा शरि।८३।२६॥ 


दी- । शरि परे विखजनीयस्य वि्जनोय एव वा यात्‌ । हरि 
रेते-हरिशेते। 


280६ 060 शर्‌ {01105 106 बिसं नौय ०0110991 ०५९0०९8 
विसज'नौय। (70५5 19 इरि; शेते ० 0976 इरिः भ्र ते 1162) ५6 भिस मौय 


१४४ सिद्ाम्तकौसुदो [ सनि. 


76118105 (10670826. {015 0610६ ०0४०क्ष्‌ 6 18९6 , ४06 क्ध्हाप६- 
४6 रिस. शं ते 0 “विसजं नौयख सः” (138). 6१ 0806108 स 10४0 
शर $ “स्तोः--” ४९ 12४6 रिश. श ते। 


मित--। “विसज'नीयस्य विखजं नोयः इत्यसि ! शपरे' इति न सम्बध्यते, 
तदाष्ट रि परे दयादि। विसज नौथे इरिःरेते। पचै सुले रिस्‌ ते, 
खत्वं इरिश. शते। 


दी--। “ख रे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्यः" ( वात्तिक )। रामः 
स्थाता-रामश्थाता। हरि स्ुरति-हरिः स्रति। पक्षे विसगे 
सत्वे च लेरूप्यम्‌। 


{6 विस €11065 ०६०] 1 ५16 शर्‌ 112६ [01105 15 115्घा 
9106 0 2 खर्‌। 10 रामः साता ॥06 थ ६६ ०1105 स 13. 
खर्‌, 60८6 61010 "€ विस्षगं € &6 रान खाता। 100४ 
ल50४ 6 0 8 रामः स्थाता ०१ णत) न्वा भरि" 00618165 
1616122 रामः खाता शध विसगं 8०9 रामस्‌ स्थाता णाध, स-1166 
01105 81/06. 51001191]$ 10 इरि स्फुरति 1 


भित--) खर परो यस्मात्‌ स खपरः'। तादश शरि परे विसर्गस्य पाकिकी 
लोपः। रामः स्थाताः इति दिते विसर्गलोपे 'रासख्याता। लोपामावै “वाः 
शरि” इति विसर्जनीधे "रामः साता पक्षे “'विस्जनौयसखय सः” इति रामस्‌ 
स्थाता' इति शौरि द्पाणि। तौण्येव ख्पाणि इति ष्यडः खार्धे व्रेदप्यम्‌। एर्व 
"हरिः स्पुरति' इत्यवापि । 


दी-। "कुप्वोः > क ~ पौ चः (१४२) । क~ कशेति--कः 
करोति। क > खनभति--कः खनति! क > पचति = केः पचति । कः 
फलति = कः फलति । ॑ | 


4176804 €0191०८॥. . '. प्र.€ा6 1६.16.001 ४ 1600100ल-- 0६६ 0३ 
{01105 15 ० कुपीः। | 


€ ५ 


` मित--1 : व्याद्धातं . प्राक्‌। . `अ .तु. सरणा , पुनरुक्तिः कृपौ; प्रकरण 





पञ्छएणम्‌ । ४४१ 


२९५ २५ शतोऽश्रदा रो ्ष् २ का 


दी--। विसर्जनीयस्य वः स्याद्पदाद्योः कुप्वोः परयो । पाश- 
-कटपककाम्येषु.ङति वाच्यम्‌ (?)'। `पयश्पाशम्‌+ यश स्कष्पम्‌ । -यशस्कम्‌ । 
यशष्कास्यति । 

विसर्ग 06000065 स 1९0 कवर 07 परवर्गं 01105 0४४ १०९5 710६ 
368 11 ‰ पद । 115 40165 68 . ४06 80785 प्रण, कलय, क्र, काम्य । 
915 .पद्च^प्र्यम्‌ पवस्पाधयम्‌ पिपा =461.; श्यश्चः (क्रक्पप्‌ भत सूक्ररपम्‌ 1950 
& 0806 ¦ यशः क्र चशस्‌कम्‌.; यशः काम्यच. तिप. यश्खाम्य सिप, अशस्वाम्य्ति । 

:मित-- । शिस्णनैयसता' इति शद्नोः, "इति "ख "क्रति । शषपद्ादौ ति 
“कुरोः इत्यसय विश्षिखम्‌। अपदा इति . सिक्वने क्त्ये ` पकवचनं सौ चम्‌ । 
सुद्धितेषु पुस्तकेषु '"पाश्कल्पकका्येषुः दति वा्तिकड्पेण उपस्थापितम्‌ ! वस्त॒तस्तु 
प्रस्तुतस्य सूचस विवरणसाचमेतत्‌ न वात्तिकम्‌। ठत्तिक्तता "पाशकल्यककाम्यषुः 
बत्येतन्प्चमेघ्नोक्तम्‌ 1 "तच :-टौकािद्धिकिदतं +खमितरशब्दशनसित्रत्‌ न प्रस्सिष्नम्‌ 
पाश्णदौनि विषाय सवस्य विष्धयी श्ेषलभ्यति द्रति श्व "तदयेः,। भ्रस्सिमवन 
अव्याप्यतिन्याभिवारणाथेम्‌ । सति तमिन्‌ वात्निकल' सात्‌ । मन्ये “दति वाच्यम्‌ 
इति अजानता केनचित्‌ योजिवम्‌॥ लिह्वमूलौयोप्मानौयविसर्माखामपवादः ॥ 

कुत्‌सितं पयः पयस्पा्म्‌, दृषदं वथः. यशस्‌ कल्पसूःकत्रप्तं स्थः यशस्कस्‌, भाव्मनी 

यश .द च्छति यशस्ामाति ] 

श्दो-- । “्मनन्ययश्येति वाच्य (वाक्त ) । -पतःकस्प्म्‌ । 

नर 086 ६५४७ - धाथ : तड क शुग0685 कफ पष्ठ -दपिगे 
15० 70 80 न्मद्यय । 10 षऽ परासर -21 +भण्यद्र, {16 विष्वप ;ध 6९६0 
70170 1४5 र 11] 0६ ०६८०फ न स्र । - 6966 शप्मत्कछम्‌ &2* 2906 
प्रातखल्पम्‌ । 

मित--! “अनव्ययस्य' विसजंनीय ख रति विशेष्यं ;थीज्धम्‌ ! ` अव्यये स्थितख 

नमित सेन्दौ" ऋति त्व न द्रति । भक्कलप इति - सखिते 








: १४६  सिष्ान्तकौसुदो , [सन्धि- 


दी-। “काम्ये रोखेति . वाच्यम्‌” ( वार्तिक)। मे्ट-गीःः 


काम्यति । 


#॥ भे 
1} 


10. (€ 6456: ° क्राम, ५५९ वि्षगै {07 {1113 एणा 056 ४५४ € 


०४९ 60101 त स्‌ । (75 गौः कामयति १068 ०0 ८1806 (96 
विसमे 100 सं | = 
, नित । चेः इति शेषे षष्ठौ । "विसन नौयस्य' इत्यस्ति ।: स्थानषष्ठी 
चेयम्‌। रीः यी विसनं नौयः तख स्थाने इ्यथेः। सः" इति यीन्यम्‌। कामे 
परेरोः यौ विसनमौयः तख स्थाने एव स भवतिः मान्यविधस्य विसनंनौयसय ॥ 
.. यशस्वामाति व्यव यशसृशब्दस्य “ससलुषो रः" - इति रत्ले विसगैः। गौः काम्यति 
इति .तु निर्‌ षति नेसर्मिंकस्य रकारस्य विसगः । तेम प्रथमख सः, न दितौयख । ` 


४ 


«` १५३।. णः षः ।८।३।१९॥ 


दी- । इणः पर्य विसस्य षकारः स्यात्‌ पूर्वविषये । सपिष्पाशम्‌। 
, सपिंष्कल्पम्‌.।. स्पिंष्कम्‌ । - सर्पिष्काम्यति । 

4 विसगे 6001018 06 इण 01081165 1०६0 घ॒ 0067 (00०5 
^ ४ 0९016, 1; ©.; क्र1€ कवग 07 पवग {01108 ४४ ००७ -००६ 1680 
:.‰8.& पदं ] - त 60०6 सर्पिष्पाशम्‌ 616,. 1116 विसुगै 60010 ६6 इ । 

मित--। वुदोः? शत्यसि “भपदादौ' इति च । तेन पूर्ववत्‌ पाश्यवादिग्रल्यय- 
विषयैः. एवते परते । ` तथेव -.उदादेयणि ॥., विच्च. . “भनेव्ययेखः; रोपे इति 
; वात्तिंकषयमप्यवः; सम्बध्यते ।; तेमः. उश्च कल्पं मौःकाम्यति . इत्यादिषु ` न ` षलम्‌ ॥ 
२ सकार एवास्वं “द्रण कोः. शति. षलवं अविष्यति, किमेतेन सूमेष् ?, म भविष्यति । 
अंपदानेख मृरन्यो भवेति रयं तं पदान्तर "~! ` “` : 


१५४.। -न॒मस्युरसोगत्यो; ॥८।३।४१॥॥. , `, . 


: .:' कुँ । --गंतितंक्षयोरनयोविसरगल्य.खः कृष्वो :. परयोः । नमस्करोति । 
साकात्रप्रश्तित्वाव्‌ इभो .योगेः विभाषा) {गंतिसंक्ा। : तवकावे नमः 


¢ £ 


7, 


प्रकरणम्‌ ] प्रथमो भागः १४७ 


` करोति । “शुरोऽग्ययम्‌” इति नित्यं गतिसंज्ञा ! पुरस्करोति । अगतिं 


स्वात्‌ नेद-पूः पुरो पुरः प्वष्टग्याः 


४१160 नमस्‌ ४०१ पुरस्‌ १८००16 {16 0681६ण8४०४ गति, पाला विसम 
०९८००68 स॒ 1 कवग 07" पयगै {गा०5. 17४5 ममसरीति ४०४ नमः 
करौति 07" नम्‌ ~ करौति ९०९5९ नमस्‌ 15 8 गति 676. मम्‌ 15 
1161706} 10 ५6 साचात्‌प्रति 118 2 धौ्लणा6 = ०एपणणक्षाप 
0660068 गति 1 6000660 फं (76 ठ्ठ क्ख । 79 ४€ हल०8- 
11९6, ममस्‌ 10४ 06108 8 गति, र€ 8६6६ नम: करौति । {116 श्रब्यय 01 


पुरः 15 ` &15875 गतिसंन्नक, 1606 पुरख्रोति । प॒रः 1)€४ ०९६81060 


ए प6नापा०६ ध्ाल कणत पुर्‌ 10 (16 075४ 0856-5 पूः पुरौ पुरः-5 


, ००६ 4 भन्यय 80 10६ 8 गति ; 6106 पुरः प्रवेष्टव्या ००४ पुर स्मवेटव्याः । 


मित । भपदादौ' इति निहन्तम्‌। वविसज नयस कुप्रौः खः' शृत्यस्ि। 
तदाद 'गतिसंज्नयोः' शव्यादि ॥ साचात्‌ प्रथ्तिषु ममस्‌शब्दः प्यते, ततः “सारात्‌ 
प्रतौनि ` वः इति बेकलििकौ गतिसन्ना। नलु “साचातुप्रतिषु च्यथेवखनम्‌" 
दति वात्तिकम्‌। नमस्रोति इत्यव च श्यर्थो नासि । तत्‌ कथमुदकदरणसश्नतिः ? 
उष्यते-च्यथेवचमन्तु वा्तिंककारस्य . म सूत्रकार तेन सु्रकारमते सङ्गच्छत 
एवोदादर्म्‌ \ मागेथस्तु एतदथ नमस शब्दस यादिष पाठं कल्पयति तव 


` मूलं खग्यम्‌ ॥ शभपदादौ इत्यसय निहत्ति दशधितु' "करोति इति विङनतमुदाषरति ॥ 


शपः पुरौ इति पुरः; इत्यस्य अ्ननव्ययलप्रद्नाधेम्‌ ॥ 


११५५1 श्दुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य ॥८।३।४१॥ 
दी-- 1 हइकारोकायोपधस्य श्चप्रत्ययघत्य विसगंस्य षः स्मात्‌ ङप्वोः । 


। निष्प्रत्यहम्‌। माविष्कृतम्‌। दुष्टृतम्‌। “प्रत्ययस्य' किम्‌ १ अभि 
करोति । घायु करोति । 


4 विसमे 08६ 6०८65 धि इ 07 छ 870 15 10 1०% प्रयय €090685 
{0 ष €) कवग 0" पत्रगं 01108, {1105 निप्व्यदम्‌ ९1४९8 
निष्यत्यषधम्‌ ०6१५5० निर्‌ ० निस. }8 & एपप्णंपएठ कणत 890 (6 जिसमे 
13 एषण ४ पक्रणिणक०प ०1७ रण स। अणीश्ा भावितम्‌ 606. 


. . ,एकादेभोऽयै विसगैस्य निमित्तम्‌! नूनम्‌ "एकार्थं 


,..- सि मक्रौसुदो {न्धिः 


0:5४ श्थप्रतययखः? (१४४8७5५ शक रेति ६॥८., (णलः€ 6 र िद्मी 
८0165 {00 समु शात 15 & प्रत्यय 241 16016 ५०७8 00४ 
608118€, । 

` भित--। '"विसननौयसख षः कुप्रो" इव्यसि । “भपदादौ' ईति न सम्वध्यते । 
अप्रसयखः मत्ययनातवजिंतस्य । निष्प .लुहमित्यतचर° निसः सकार विसगैः, न 
वासौ म्रलयजातवबिसगैः। तेन षलम्‌। एवमुत्तराणि, भभ्रिः करोति इत्यव 
सुप्रययलातबिमगेः। तिन न षत्वम्‌ ॥ 


दी-- । .एकादेशशाख्ननिमित्तकल्य न षत्वम्‌, -कष्काद्िषु आातुष्युत्र- 
शब्देस्यपाटात्‌ । `तेन . इह न-- मातुः कपा । 

4. विस्म "4115108 {1010-8 एकारे 0068 100६ 06९0116 षं 85 {ऽ 
कध6€त छण 6 10लण्ड०प 01 मातुष्पच 10 ५6 क्कादि 115 0 
°परऽ्छं। ,-ल6०6८6.०० षप मातुः क्तपा। 


भित । +एकारैग्छणसं निमि्ःःयख तादृशस्य ` विसजनौयस्य षलवं न भवति । 
यैदिःथात्‌ कलादिषु `मातुष्पुतशब्टं नैव पठेत्‌ विनापि "पाट' षलनिर्वादः ` स्यात्‌ 
 चथाश्च माठ छनस्‌ःदति "सिते “ऋत "त्‌". (२७९९) १।१११.) ईति ऋकारख 
'छन्सः श्कौरसय “च "उ" इयेकौदैशः। -स च ररप्ररः। कतेन भात्‌ उर -स.-कति 
` मतिम्‌। “समुदाय पेंदले `संवीगन्तिलोपे ` धौत्‌र ईति । ` “खरवखागयोः--" 
इति विखजनौये यातुः इति रपंम्‌। श्वय "किसंगेः रकारात्‌न्जातः स "च रकार 
न प्रत्ययः प्र्याङ्" वा। तेन भातुः .पुचः इति संहितायां दरदुदुपधसख--” इति 
षत्वे भातुष्पुव इति खभ्यते। पूतकारस्तु॒ नेव लभ्यते “ईति हि मन्धते तव एव 
` कैसििषु पदति । ` भतीनि्रशनधभयिम्‌। द्वमव वीर्यं. हति । -रथार इष 
-धविरदगीसय निमित्तम्‌ । "वीदे करः "दनः ` रौर मिमितम्‌। रसया 
क्मिभिन्तक्ः किध॑भीयस 






`" शनषतवम्‌ ऋति हि सत्कार "मक्म्‌। तचा -खति “सातु; "कपर "इत्येवमादिषु 
तं म्‌ वरद 


शरी-.4 (हलः मतिवेधः'” ( वार्तिक.) 1 अहुष्कामा । 





१ 


प्रकरणम्‌ ] प्रथमो भगः १४४ 
76 षले 15. प्रणष्टः ग" 6 विसलनौय म. मुहुस्‌ {115 
सुश्.क्मा--006.. 1.0 60९6145 1४ €ण्€ाए़ 0106 
मित--। गविखजनौयस्य' द्रव्यस्ि। सुहषः सुषटस शब्दस्य यो. विच्नननौयः 
तघ्य भ्रति्रेधः' षलप्रतिषेधः। “वक्तव्यः” इति पूरणौयम्‌। सुहः कामयते इतिं 
मुषःकासा । क्तरि णग्र्ययः। | 


१५६। तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ ॥८।२।४२॥ 


दी--। तिरसो षिसर्गष्य सो वा स्यात्त कुष्योः। तिरस्कन्ता - 
तिरःकर्ता । 


746 विसग्रै ० तिरस्‌, गधण्णशा, ९०००८०९३ स पल ककः ७ 
पवग 01105. {15 तिरखत्ता €६६, 

मित-- 1 शविसजनौयख खः कुरोः शरव्यसि । उदाहरणे पचे जिह्वामूलौयोऽपि 
तिर - कर्त्ता इति। तिर्त्तौं अभिभावकः । “तिरोऽन्तर्धौ” इति गतिर्सक्ना। 
अन्त्िंरप्यभिभव एव ॥ 


१५७। दिस्तिश्चतुरिति कत्वोऽधं ॥८।१।४३॥ ` 


दी-- 1 क्त्वोऽयें वत्तमानानामेषां विषर्गष्य षकारो वा स्यात्‌ कुप्वोः । 
दिष्करोति- द्विः करोति इत्यादि । कृत्वोऽ्थे" किम्‌ १ चलुष्कपालः । 


पफाल दिः, विः चतुः ९०४०्धः 06 56156 0 क्तालवसुच्‌, "1611. िंसगी 
०एध०णन्ना ए 00८ 1०४0 ष 1 कवर 07 पवग गाए5, 106 56०56 - 0: 
क्रलसुच. 15 116 1661100 0 क्प. १८४, 105 दिष्वरोति ९08 11 
106 ; €८. पए 5४४ क्ल्लोऽ्थं ? 0106585 चतुष्कपाल.--00 06 
८००16 1 पाः ०5, 676 ध€ा6 15 0० क्ललोऽथै, ५16 बिसगे ;5 
००१ प्रत्ययजात, 6106 € ष 15 60फएपाऽ०ाए 0 ^ ददुदुपख-- । 


मित--। "विसर्जनोयसख षः भन्यतरय्याम्‌' इत्यसि । कुप्रीः इति च। 
“छतः इति छउतृदटानुबन्धःः जलसुष्पर्यवः । किवभ्यातर्तिगणनंतस्थाधः। 
तश्रयः शिच्छिक्रक्टेभ्यः' पृषध्रः भवति ` ठवस्ुकश्रक्टः । सुलक्रमा 


#॥॥ 


# 


१४४ | सिहान्तकौमुटो  [ सख्ि- 


दिविषतुरां यौ विसगंः तख षः इति फलितम्‌ ॥ षताभावे दिःकरोति-दि ~ 
करीति। चतुरशब्दात्‌ सृचिछते चतुरस. इति । तख सुवलुकि “रात्‌ सख, 
बति सलोपे शतुः" शति ङपम्‌ विसगेश्च न प्र्ययलातः किन्त॒ चतुरो रकारा्नातः। 
तेग॒शवतुष्वपालः' इत्यत ॒श्रप्रत्यथविसगंलात्‌ “ददुदुपधसख--” इति निव्यं षः ॥ 
अक्त सूच द्धिः, तिः इति प्रत॒यजातविसगलात्‌ षलं न॒ खात्‌, चतुः शतिं 
नित्यं खात्‌ ॥ 


१५८। इसुसोः खामर््ये ॥८। ३।४४॥ 


दी- । इसोविसर्गस्य षः स्याद्रा कुष्वोः। सपिंष्करोति- सर्पिः 
करोति। धनुष्करोति-धनुः करोति । सामर््यमिई व्यपेन्ञा। “सामथ्ये 
किम्‌ १ तिष्टतु सपि; पिव त्वञुदकम्‌ । 


106 विसगै ० इस. 80 उस. ०००६ 0020868 1०६9 षर एह 
कवग 0" पवग {0911095 ३० प्ा€ः€ 11{€066060८6. (ए 
सर्षिष्करीति 61९. त€© सामथ्यं 15 106€106706006066, 1. €. 5$०६४६- . 
` पतव लद्द, प्त 98 साम्ये १ 0685 तिष्ठतु ९८. श)66 
तिष्ठतु सर्पिः 18 06 5616066 816 पिव तवसुदकम्‌ 15 &10{161, €0156- 
पलप सर्पिः ४० पिव 86 001 3९ ०।३८५५ब]]ड 7612160--00 ष्‌ &16८. 


भित ---1 "विसर्ननौयख सः कुद्ठोः अन्यतरस्याम्‌" इति सर्व॑मसि । 'सामष्यं* 
हिविधम्‌ एकार्थोभावः व्यफेदा च। दृह व्यापेचामात्र गद्यते । ` व्यापा च 
शरन्वेयः। भ्रन्वयः . पुमरेक्वाक्यतायामेव सम्भवति। एवम्‌ एकस्येव वाक्यय यदा 
विस्नौयः कंव्गपवगौ , च अङ्गः तदा एष विधिः इति. फलितम्‌ ॥ सपिंस.. 
द्यौणादिकद्सं प्रयः घलुस. इल्युसप्रत्ययः। ` तेनं .“शदुद्पधख-” दति षलं 
, . नै. सिष्यति।  पदीदौ ककार इति. शदरणः ष इत्यपि ने प्रवर्तते | "तिष्ठतु 
. . . श््यादौः 'स्पिःः इतिं "पिव" इति ख भित्रवाक्यस्यमतौ म षत्व प्राधतिः ॥ 





१५९ । नित्यं समाषेऽनुत्तरपदंखखस्य ॥८।९१।४५॥ 
दी ` दडेसोर्विसर्मस्य -्नुत्तरपदश्यस्य माते नित्यं षः श्यात्‌ . 


, 


प्रकरणम्‌ ] प्रथमो भागः ११५९. 


ङप्बोः परयोः। सर्पिंष्कुणिढका । “अनुत्तरपदण्थसश्य, इति किम्‌ १ 
परमसर्पिःकुरिडका 1 ; 


1.4 010}060४0 € विसमे शस 200 छंस+ 1{ 007 10 9 छउच्चरपदः, 
21085 61081665 100 षृ 160 कवगै ०८ पवर्ग 01105. {005 सपि - . 
ष्वुर्डिका । ४/४ 52 “भगुत्तरपदस्यसख--०४ 610 10 8&" छत्तर प्रद्‌" ? 
10685 परम 6४९, -वि6ा& {06 पऽ 6008्््हण ग ध्€ 60०00ए6पछत्‌ | 
15 परससपिख. एणा 159 15 > ९०0पणत्‌ 80त्‌ ४५5 दूस. 17 15 
उत्तरपद । 6006 ०० ष । | 


भित-- ! शरसुसोः विसज नौयस्य षः कुप्रोः श््यस्ति। “उत्तरपदभिवि 
समासस्य चरभावथवः। इसुसोः" इत्यवयवषष्ौ । “दुसन्तः शब्दः यदि कवभा- 
दिना पवर्गादिना वा शब्दान्तरेण समस्ते तदा इमुसोविंसर्गंसख नित्य" षः खात्‌। 
स चेत्‌ इमुखन्तः शब्दः खयं कस्यचित्‌ समासान्तरसखय चरमावयवः तदा तु न भवति" 
इति निष्यः ॥ सपि वुर्डिका इति समासे नित्यः षः] परमसपिंषः श्यत 
दस॑न्तः सपिस्‌शब्द उत्तरपदम्‌! श्सयतु पुनः समासे षलं न भवति--परमसर्पिः 
कुर्डिका ॥ 


दी-। कष्कादिषु सर्पिष्डुरिडका््दः समासे न्यपेलादिसेऽपि । 
षत्वार्थः व्यपेक्ञायां नित्याश्च । 


सर्पिष्छुण्डिका 06८४'§ 10 6 कक्कादि 1181, 4004160 ८015 5 
5010€19५०८§ प (ल्शाद 1८ 56१68 {० एप्र0०868 (१6८6, {1015 ७. 
६7४8101 ०६ 8 (९0०0०४90 {0 60 नित्य सखमास--” 2001165. 
(11061 = प०८०7}00प06त ४16€6 0 0८ 008 ४०६ 86 101क&तन060- 
०6०८6. 


(1) व्ि० 10606606 ८6, सपिस. 15 8 ०6१४९।१४९, 16066 सर्पिः 
कुण्डिका ०४५०००६ ४९ ष फ़ “द्दुदुपथसख --” ७९०४५५९ 16 विसर 15 
प्र्ययजात। 66 € ©८८६ सर्पिः कुण्डिका । (116 1[पलणञ०प 
100 "06 कल्कादि 115६ ५8 ००५४ ६656 8०५ &1९8६5 € 5106 णप 
सर्पिष्ठुरख्डिकः। 

17) {1066 15 1पलप्तन्‌6०१००५९. “द्सुसोः सामरथ" 91165 ०६. 





११६ 
शार स्पि्कर्डिकाभ-सर्थिःकृन्लि कक सपि ~ . कुडकाः 1धि्भ०प; णः 


116 115 &1985 षृ त 0815 {176 नीला {0 0 ता5ऽ. ॥ 5 

भित--1 णवं सिद्धे सर्पिष्तुरिडिकाश्न्दे किमथैमसय कसादिषु पाठः? इ 
समाः सिद्धः। असमारेऽपिः यथा खातः तदथे पटः ॥ असमासेऽपि व्यपेचा' 
वेदसि" “श्मुसोः साम्ये" इति प्ाप्रीति) भय'नांसि व्यापैचा इणः षः” इतिः 
“ददुदुपधसखय--” इति वा सिंष्यति ॥ न सिष्यति । न्यप्पैचा्यां' “एतत्‌ सपि 
कुर्डिकायां धेद्धि” इ्यादिखले ““इसुखोः-- इति वेकल्यिकः षः नित्याधस्तु' पाठः 
'व्यापिचाविरद' “दह सर्पिः कुण्डिका पनः क्र" इत्यादिषु. “इयः षः” इति न 
प्राप्रोति कवगख पदादिलात्‌। “्रदुदुपघ--” इत्यपि न्‌, विष्गैख प्रत्यजातलात्‌। 
एवमप्राप्त षले चलाः पाटः ॥ 


१६० । शतः क्रकमिकंसङरुन्पपातङ् णा क्णेष्वनव्यय स्य 
।॥साशद्षा 


दौ--। अकारादुत्तरश्य श्ननन्ययस्य विसगख्य समासे नित्यं सकारा- 
देशः स्यात्‌ करोत्यादिष परेषु न तु उत्तरपदस्थघ्य । शयस्कारः । अय- 
स्कामःः। अयस्करखः , अयस्छुम्भः । अयष्पावम्‌ । आयःसदहिता ङशा 
श्रयस्कुथा । अयस्कर्णी । तः किम्‌: गकारः 4. श्नव्धयष्यः 
किम्‌.१. स्वकामः। समासे किम्‌;१. यशः करोति । (अनुत्तरपदष्यष्य 
किम्‌ ¶ 'परमयश्शकारः। 


4. विसग, 118 (00165 लाः 500 श्र >0त्‌ 13 प्रलाप्लयः पि कप 
अव्ययं 1017 10 40 उत्तरपद, 8] ६5 €040865 1110 स॒ 1 ८00000४0064 
भाफल, कम, कंस, कुम्भ, पाव, कुशा, कणोँ। तश€ क्ल १०0 कमस 816 
` ००४. . 6९०८५ अयखारः 200 भरयखामः 816 उपपद ततुपुरुष । अयस्‌ कंसः 

भयस; भयस्यातिम्‌ 216 षष्ठौ ` ततैषुरंष। भयसृकुशा 13 2 कमेघारय 07 
४६ शकेपोधिंवादि ५1४७5 अथसा 15 ` बघुत्रौहि 10 {16 0010106, 
प शतः { कप्त मकारः का 00णः सं। पप अनव्ययस्य? 

10685 खःकामः-- 0681110 90066 . 19. 068४४८०. 11616 खर, 610 
क्प अव्यय ` ६9० विस ः3 पणथ्नेव्यवः 110 ८1618. 73 ०० स । प्र ` 58 


प्रकरणम्‌ । प्रथस्देमाम) १४५९ 


समास 2? (11655 यशः करोति! 1४ अल्लुतरयददवसय ?: #111655 
परमयः कारः - 1108 116) 196७ £168६ 8016-6 परमयः 1)8.8 
४6 विसमं {५ € उन्त रपद्‌, +, €. यशस्‌, 870 1 0068 70४.८॥1826, 

मित--। विसजंनोयस्य' इत्यसि। “सोऽपदादौ” इलयतः “सः श्लयुगुवत्तते 1 
“नित्य' समारे--" इति च सवे सम्वध्यते। शतः इति पच्चमी ! भयख भिलिती- 
ऽन्वयः--समाकै भरतः (-परस्य ) अनव्यथस्य भनुत्तरपदस्यसखः विस नौयसख नित्यं 
सः छप्रतिषु उत्तर्परैषु। विसगैजिह्वामूौयोपश्मानौयानामपवादः । अयः करोतीति 
्रयस्‌कारः। “कर्मण्यण्‌” । भयः कामयते दति भरयस्‌कामः। “भौलिकाभि- 
इति णः! श्रयः कंसः पातमेदः! भथःसदिता कुशा भयसूकुश, शकपाधि+ 
वादि! किचिदय रचितं कुशयाम्‌ इव्यथः। दट्ये कषटव्याख्याने कारणम्‌ 
अ्रयोनिनिंतः अयोविकारः इत्यादिषु उक्तोषु सिया “जानपदकुर्ड--" इति सूते 
क्यौ इति खात्‌, सूत तु कुशाः इति स कार निमित्तसुखते! श्रय इव कणौ 
अस्याः रयसृकर्णी, “नासिकोदर--" इत्यादिना इयेष ॥ 


१६१। शधःशिरसो पटे ॥८।१।४७॥ 


ची -- ।! एतयो विंसगेस्य सादेशः घ्यात्‌ पदशब्द परे । शअघस्पदम्‌ । 
शिरस्पद्टम्‌। "समासे" इत्येव । अधः पद्म्‌। शिरः पदम्‌ । “अनुत्तर 
पदस्थस्य इत्येव । परमशिरःपदम्‌ 1 

(116 विसगै ०८? अध; 8०५ शिरः 06601068 सं 16) पद 01108 10 
४ समास ४५ विस्तगै 1§ 001 10 क उत्तरपद 1 ` {1५ श्रघस्पद्‌म्‌--५06 
{€ ००१६, शिरसखदम्‌-1116 0051४10 9 ४6 1५१0, 1015 18 10 & 
समास 0111, 2150 श} ०६ 10 89 उत्तरपद । भाखर 15 0€६०0६व 
0 18610 1४ 1 "6 कककादि 115६. 

मित--। सः" इत्यस्ति। "नित्यं समास भरुत्तरपदस्थस्य' श्त्यलुवर्तते । 
अधस्पदम्‌ इति षष्टौसमासः। पदसख श्रवः इति बिग्रहः। मयूरव्यं सकादिलात्‌ 
पदशब्दख परनिपातः! इतिः वतिः । यदा पदं स्थानम्‌ ! श्रः पदं नौचस्यानम्‌, 
सुपसुपा। एवं भिरसः पदं स्थानं भिरस्पमदम्‌ 1 


१५४. सिष्ाम्तवौसुदो ` [ सन्धिः 
१४४ कस्कादिषु च ॥८।३।४८ ॥ 


` दी-। भास्करः। 
10 भाक्कर 106 विसगं 15 ८6८ श्रा ००६ श्ल श, {16068 € ०००५४ 
696५४ स॒ । 3४ 06 010 15 ०2 6 कल्कादि 19.58, 0606 {18 स॒ | 
 मित--) व्याख्यातं प्राक्‌। "तः" इति तपर करणात्‌ श्राकारात्‌ सलं नः. 
[भवति । भाखर शब्द घ खकारो , दश्यते) कादौनाम्‌ भाक्तिगणवात्‌ 
सिद्धम्‌ , 


इति विसगेसनिप्रकरणम्‌ । 


श्रध खादि सन्धिप्रकरणम्‌, 


दी--। ““स्वौजसमोदर-* ( १८२) इति प्रयये “शिवस शर््थः' 
इति स्थिते-- 


41861010 मु 10 शिव 0 176 "४16 “सखौनस्‌--"” € 18.९6 शिवस्‌ 
अर्य | 4०५ 7६0 


 १६२। ससलुषो रः ॥८।२।६६॥ 
दी--। पदान्तल्य सस्य सजुष शब्दस्य च रः स्यात्‌ । जगरत्वापवादः । 


स 5 16 505६1८४ ० स॒ 40 सजुष्‌ 17 008] 10 2 पद्‌ । "108 
0१७ पाऽ € जश्‌ ५1४०6. र त"075 छ ४०१ ४6४5 28 र्‌.। 


06066 शिवस्‌ 06102 8 पट € 18४९8 शिवर अव्यः | 116 ९ (6 
110 2] [01168 


` , नित ।  ^स' यकार  ख्चारणार्थः। , "पद. इं्धिकारः। “ससलुधो 
इति षष्ठौ पदख सख पृदख सजष्शव्टख च। फलितमाङ पदानख सख 
सलुषणब्दस्य च' इति}. “रुः इल्यादेथः। छकार इत्‌ “भलोऽन्तख' इत्यन्यख 
भवति । "जगलापवादः इति “भला जशोऽन्ते” इति सूवरापवादः। संख दकारः 


प्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः ` १५१ 


षसं च खकारो म भवति। भलाम्‌ इढि सामान्धमं विचि; "खयः इति विशेष 
विधिः। सामान्यस्यापवादो विशेषः इति जशूवापवादः ॥ एतेन. "शिवर्‌ अचः”. 
इति सखिते- 


१६२। श्रतो रोरश्रतादश्चते ॥६।१।११३॥ 


दी--। अप्लुतादतः परस्य रोः उः स्यात्‌ अप्लुते श्रति। “भोभगो- 
पघो--” ( १६७) इति प्रास्य यत्वस्यापवादः। उत्वं प्रति रत्वस्य 
असिद्धत्वं तु न मवति, सत्वमनु्य उत्वविधेः सामर्थ्यात्‌ । 

160 र 0165 ४ 5001६ भ्‌ कद) 1 ०01 भुत 1६ ८090265 
1070 ड 7 1 15 1४5 गोरकन्व्‌ एष धणजाला ऽप्लो अ | 1018 0ण्ल- 
८1९65 6 य €0}010८त्‌ ए भ्भो भगो--। पतला€ रइ 15 10; असिद्धं ` 
16) च 15 10 06 500511॥ए४6त्‌ ७६6१४५6 6 €)1806 75 €0700८18६६ 
ए 506८10ल्श्ार प6णप०पंपषटि र] ए 0856 ०७ शिष्‌ उ अच्छं; 

भित--। "उत्‌" इत्यतुवर्च॑ते “अति' इति च ॥ “मीमगो-- इत्यव श्रपूरवैख , 
रोयलवं भिघीयते।. इद तु भत्पूषख विधिः। सच भत्‌ भरुत इति विशेष्यते। 
तत्‌ सामान्यविधियले विशेषविधिः उत्व तख रपवादः॥ ननु परं शखर रूल 
पूर्वश्च उत्व तत्‌ उत्' प्रति स्त्वमसिद्धमिल्युलं ग प्रव्ेत । तवा “सत्वम्‌ अनूद्य" 
स्प्टसुक्ता इ छलं विदित तेन भसिदध' न भवति। उल निर्बाधम्‌ ॥ एतेन 
शिव उ भ्रच्य: इति सिते । । 


१६४ । प्रथमयोः पू सवणं; ॥६।१।१०२॥ 
दी-- ! शकः प्रथमाद्वितीययोः अचि परे पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेशः 


स्यात । इति प्राष्ष- 


1 प भ्रक्‌ 15 णिा०क€व ए 8 अच 9 ५06 075६ ६५ प805 
{6 सुप्‌ ध्लापापद०पऽ "6 100६ २०७] 00९०6०8 - 10 16 
८९८6 पध्॒ 15. 76 अण ऽपएड्धपा6 ० ००. = 085 शभलपत 
56675 {0 011166८ शिव भ्रा अर्यः । ८0६ 16 ४८ पपाठ 1णल्ला6 65. 


१५६ सिचान्तकीभिरो सभ्धिः 
` नित । ` "एकः पूर्वपरयोः" इत्यविक्लतम्‌। “अकः ` इत्यलुवततेः दर्थः ` इति- 
च। विः द्रल्यसि। प्रथमाः इति सुपामाद्यस्चिकः। दिवचनेम. दितौधथस्ि कोऽपि, 
गद्यते । एवम्‌ श्रथमयोः" प्रथमाहितीययोरिलर्थः। गीषे षष्ठौ । प्रथमादितोययोयः 


भच. तस्मिन्‌ परे। “चकः इति पञ्चमौ॥ उदारे शिव उ श्रच्यः' इत्यव 
गुणे प्राप्तं खानिहदारा 'उ' इति प्रथमयीरच. इति छ्त्वा अर्नेन बाधः ॥ 


१६५। नादिचि ॥६।१।१०४। 


 दी-1 अवणत्‌ इचि परे न पूवलवर्णदीर्घ :; । “याद्ग-णः? ( ६९ ) । 
“एङः पदान्तादति" ( ८३)। शिवोऽर्च्यः। अतः इति तपरः किम्‌ ! 
देवा अत्र । “अति इति तपरः किम्‌ १ श्व ्ागन्ता । “अप्लुतात्‌, किम्‌ ! 
एहि खलोतः २ अत्र स्नाहि । 


एप ए76 इच गात क भरं 01 भ्रा 17 (16 05 ८० {85 
2 810191§ 066 509] 06 00 5प्0$्{प्0 ज 06 10४६ २०१6] 
100 0606005 ध्र) 016 [ल्णं०प5, पत ०८९ 10 शिव ड श्रच्य; © 
8४ गुर्‌ 0४ ^“श्राद्गुणः” | 1115 21४85 शिवौ- भच्य:। 7५४६ {12616 
‡5 पूवप 0४-“एडः पदान्तादति" $16141& १०९४. शिपरोऽच्य; । 

४्ष ऽषु अतः 0 8 त? (1115 1§ ६0 €4८1006 च| (15 
1 {126 015६ 6956 एण टैव जस्‌ रत &1१65 दवार्‌ श्च ए1€6 16 र 
०७४४ ४6 श्रा 6 १० ००४ &&॥ इ 07 1 एण यू 1051680 0 (मोभगो--' 
$161018 देवाय अच । € 'ब्लोपः शकल्यसख &1965 70४1 टेव 
अच-देवायत । 

४0 ऽध्फ प्रति णी) 8 त {115 ६00 15 {0 €ष्वणतल ्रा। 
1005 प खसु परागन्ता 6 8१ अर शओ्रागन्ता | प€८ ५० 506८8086 
शा. 00.००१ च| राधा चू. 25. 0606 € ६७८ श्च भ्रागन्ता-- 
खयागन्ता | ` । | नि 
' `, पाणि 52४ अश्ुतात्‌ ? {10 661४6 शुत । ब 005 10. एष्ि-मुसोत्तः- सू 
- ` अर लाद्ि--(८*0106; . 5510४85; ¶०1, ०8४06. 0416-6 . 1४४6. सुस्नोतरेर 
अकर ८, ०९ र. 0065 0०८ 6६०१6. च 0608056 {16 श्र इुत। 


भित--। “प्रथमयोः पूवसवंं? इत्यस्ि । प्रथमव्मेः आरात्‌ इचि न पूवसवण 
इति मिर्थितोऽन्थः ४ पतेन वाधन्धक् . गुखः प्रवसते । ` मुखे पूर्व्ये चच शिषो- 


अक्करयाम्‌ ]  -अथंमो -भाम्‌ ९.५७ 


च्य: जसि देवास्‌. भव इति स्थिते रुवम्‌! भ्राकारात्‌ परो सः इति उलं 
न । (भोभगी-” इति यले “लोपः शकल्यस्य^ इति पराके लोपे ठेवा भव~ 
ष्देद्ोयच । (एवं “प्र भीगन्ता -दव्यसापि ॥ 


दी- 1 प्लुतस्य शअंसिद्धत्वात - तः परोऽयम्‌ ॥ अप्लुतात्‌" इति 
विशेषणे तु ततसाम्यान्नासिद्धत्वम्‌। तपरकरणेस्य तु न सामर्थ्यम्‌, 
दोघं निव्रत्तया चरिताथत्वात्‌ । प्लुते" इति किम्‌? तिष्ठतु पय श्रि 
दप्त। “गुरौरनृतः-- ( 8७ ) इति प्लुतः । 

3 प्रुत 15 श्रसिद्ध, 50 06 र 1" सुस्ोत" ३ र. भव 15 {0 86€ {६५९ 
&§ 816४ 5101६ श ; {6066 €१60 1 णप 5४ अभ्र्‌ तात्‌ $०प ५८९०००५ 
४९०10 छख । शि, ए1160 (16 ऽपर 58४१5 भरम्‌ तात्‌ 16 5665 16 
{05510111 ° 106 ("686८6 षत्‌ 66, [6९6 € अत 15 ५६ 
असिद्ध । 

एणा 0160 ४१6 चन्र तात्‌ 18 ००१०९८6७5क१४ 0668086 शण्प ऽवप अतः 
10676 116 त 1णाा168 06 059 प्रत त €्वप०€5 € 
भ्त । 1४ १०65 0६ 0० 1 ०6८6७81], 106 त पणा ०6 10 636 
दीं । :छल०९, ६०.कथर९.१ तयप, नज्"तात्‌ 15: 86088887. 

पण 5 श्रम्‌ते ? ४४१०685 तिष्ठतु &८, 616 पवर. श्ररग्रिदत्त 
-0065 - ४०६ .200110 इ, ५6 अ गारक ` एलणषह भ्त । 1४ 15 मूत एए 
“गुरोरक्तः--” । 

भित । 'एडि सुखौतर : इव्यादुप्रदाष्रणं विचारयति । इ खले 
कत्तव्य चिपाया कतः श्रुतः असिद्धः! तेन स्ुखीवशर. अत' इति ङखादवर्णत्‌ 
पर एव सः! ्भ्ुतात्‌ इव्ुक्तेऽपि उलं स्यात्‌ ॥ नेव सात्‌ । . सरकारस्तु सिद्ध 
शरुतं सन्यते अतएव "अश्रुतात्‌" इति विशेषणसुचखयते। से्िताधिकारे “हुतप्रगद्या 
अचि नव्यम्‌" इति तख सम्‌ शभसिड़ श्रुते तत्रीपपद्यते तत्‌ सिद्धः प्तः, 
युज्यते च “शरम्‌. तात्‌” इति विशेषम्‌ ॥ | 

यदैवम्‌ ग्रतः इति तपरकीरखंमेव पर्वया प्र तप्रेतिंषेधाय भम्‌.तात्‌" इति 
“पथगक्तिनिष्योजना । ' नलु "भतः" इवयक्त सन्देटः स्यात्‌ द्धो निरखते श्रू-ती वा 


१५८  सिदान्तकौसुदो ` [सनिः 


त उभयम्‌। भअखन्देषायेम्‌ “भप तात्‌" इति बचमम्‌। “भतः इति दौष॑निरासः 
शरभ तार्त्‌ इति मू तनिषिषः ॥ 

व्याख्यानान्तरं भाव्यं दश्यते “शह्ुतभाविनः भप्र तभाविनि श्येवभेतदिश्नायतेः 
इति, भअयमाशयः- ड सूते यस्य. सू.तलसम्भावमा भत्ति स. भरत श्युच्यते। 
'अप्रवात्‌ घुतलसम्भावनाविषौमात्‌ “भतः” इखादवर्पात्‌ परख प्तः भष ते' भ तल- 
 सम्परावनाशुनये ^भरति' इसे भवयं पर डः खात्‌ इति च सूताधैः। परं प्रकतिभाव- 
विधानात्‌ सिद्धः श्र तः खरसन्िषु इल्येव सिद्धान्तो भाष्यकारख ॥ 


१६६। हशि च ।॥६।९।११४। 
दी-। अप्ुतादतः परस्य रो उः स्यात्‌ हशि । ` शिवो बन्धः । 


¦ र्‌, 60०६ शपि 80 अर एत) 15 10४ ब्रूत, ताक्0६65 10६0 ड 1 8 
"हश्‌ 01108. {105 शिवस्‌ वन्यः = शवर. वन्यः = शि व छ वन्द्यः = शिषी वन्द्ः। 
 भित--1 भती सोर ताप" इव्यसि “उत्‌' इति च । दृश्‌! इति वगेप्रथम- 

दितौयवलँ शषसवजचछच व्यन्ननम्‌ । 
दी रीः इत्युकारानुबन्धम्रणात्‌ नेह -प्रातरह, धातगच्द्‌ । 


` ¶76€ पाह ऽऽ स ण) 80 छ 25 अनुवन्ध | ति€०66 6 ५0 ०0४ 
"26 ड क्र))616 106. र 0065 १०६ 00006 {00 स | {105 प्रातर्‌ भत 
( प्रातरत ) धातर. गच्छ ( घात्गच्छ )। | 
 नित--। ` अटुबध्यते सदयपरदर्भनात्‌ षरं ` योन्यते इति शरटुबसः इच्छसंश्रको 
 “.वेथ॑ः। कणि षः । ह" शत्यव उकारः ` अरुबनधः । ` उकारः भरतुवन्धः भस्य 
, `डकारोशुबन्धः' उदित्‌ इत्यथैः। "छंकारालंनधगरहणात्‌" तोः. "ने शर" रकार 


` ` छकारः) भ्रातर. अत" इत्य रकारो नेसगिकंः म हि सब्दाव्लातः। तेनन 


उत्वम्‌ । धातर. भव इति ऋकारान्नातो रकार न रुशब्दात्‌ इति इष्टापिनोलम्‌ ॥ 


दी-- । ‹ देवास इह" इत्ति स्थिते इत्वम्‌। `, `` 


10 देषास्‌ ग्रह. 6. 0४96. र 1 ^“सत्नुन्नोरः”। "1015 81१65. देवार 
इद | १००-~ 


करणम्‌ । प्रथमो भागः | ' १५९. 
भित--। रते छते शटेवार इष्टः | ततः सुवान्तरं प्राप्रोति । 


१६७। भोभगो भघोभ्रपूवस्य योऽधि ॥८।१।१७॥ 


दी--। एतत्पूवकस्य रोयौद्शः स्यादशि परे ! असस्धिः सौत्रः । 
"लोपः शाकल्यस्य» ( ६७) । देवा इह-देवायिह । 


स 1666060 ४ भो भगो, भौ 400 भ ०02०९९5 100 य फ 116 
४) श्रश्‌ 10105, {116 90७6०९6 ग सन्धि 9 भगो भरघी 80 अधीर 
15 भाष ऽध पध) रेवाम्‌ इद्ध 6 86 देवार दृष 29 कल्प 
देवाय इह । {86 यु 00 61065 (धतम्‌ एष नलोप । 96०८6 
टवा इद्--टरेबायिद्। 


मित- । पूवसूवाव्‌ शोः इत्यबुवत्तते । भोभनी-- इत्यादि तख विशेषम्‌ । 
भो व भगो च अधौ घ भश द्रति इन्दः। एते पूवै यख इति वहुव्रीहिः भोग्रब्द 
पूरवसखय भगोगव्द्पूरवख अधोगन्दपूरवखय भअकारपूरवख च रोः इत्यथः । भोस्‌ भगोस्‌ 
अघोस्‌ इति निपाताः। तेषामा्यंशखालुकरणम्‌ ॥ नगु समामे नित्यः सनिः, 
तत्‌ भगौ घी इत्यत्र च “एङः पटान्तदति” इति पूर्वूपापत्तिः। भर्षः सन्धाभावः 
इत्याद “असनि सोवः' इति ॥ उदारे “लोपः--” इति यकारस्य पादिकी 
लोपः ॥ | ॑ 


दौ--) “अधि किम्‌.१ देवाः सन्ति । यद्यपि इह यत्वस्य असिद्धत्वात्‌ 
विसर्गो लभ्यते वि्गष्य स्थानिवद्धावेन सत्वात्‌ यत्वं स्यात्‌ । न 
दयमल विधिः ।) : इति सयुदायरूपाश्चयणात्‌ । 


{$ ऽप अथि १ 0८10655 देवाः सन्ति #9€ा6, य ००६ एल 2१६॥- 
18016, विष्षगै 60165 701 ४१ ` “"खरब्‌-” । 23651068 वाफिलणाफ् सा 
87156 1 अशि 13 ०11४6, ¶0प$, फकः पा (65पपटण अरि, 
टईैवार. सन्ति £1965 | टेवाय्‌ सन्ति। 11018 यू 15 अरिद्ध #1)) 168066४ 10 
` "खुरव--'” ` 50, -†भरा०६. 1५ &5 5६1] र . € ह विसमे एध ४6 
} देवाः सन्ति|. ^श्लणपङ् पठण अधि 13 506०8, , उपप ०0, ४6 
विस ८008६ ७6 68160 28 स्थानिवत्‌ ४०० “मोमगी--” 711 ५९१८७ 1८ ४8 


५६“ सिबान्तज्रीघच्ो [सथि- 
स 8110 ©18.186 1४ 10६० . यू. 810. -008€वण6पा$. दैवाः सन्ति णा] 
110 € १8119116 8४ 811. एत €८९€ अरि 15 €|] 5४14. 

पणय । द्यप०॥ 2587, "दः दः ्रिद्धने 95:710; पह्श्निवत्‌ : 96०९०56 {06 
16510180 ज य्‌ श एए धप अल्विधि | {६ 15 ००६ 8&0 अल्विधि, 0८ 
1 96 तिविधि 2 "6 स्‌ ` काटी -वडगा6६ -2 "प्राह णटिद् ८०प0कवपग) 
( ससुदाघरूप ) | 

मिव--! श्ि इव्युक्ते दीषमादइ। तदा “मोभगोभोभरपूवेख यः” 
{दलयेव सूत्रम्‌ । 'एतेनऽरभि चरि च अविशेषेण रोर्यलं विघौयते। तत्‌ देवार 
सन्ति 'इति श्यते "यले दैवाय सन्ति । -यकायोऽयं ^खर्व--” इव्यभ्तत्‌ प्रतिं 
असिद्धः। तेन रकारदारेण द विषमो लभ्यते"! परं विसर्गं एष स्थानिदारेण 
रुरेव इति भूयोऽपि “'मोभगी-" इति यकारे दैवाय्‌ सन्ति इति पवेद्पप्र्यापत्तिः 
देवाः सति इति त॒ न सिध्यति शइत्यनिं्टम्‌ । तत्‌ सुकरम्‌ रशि इति! स्थानि 
वद्गावश्च भंखिर्घविव प्रतिषिदः, “श्रयं पनः ^र' इति खमुदायद्पस्य' विधिः न र्‌ 
इत्यलृमाचस्य ॥ वत्तौ भाष्ये च शरौ रि” इयतो ररः" श्यतुवत्ताय श्रीः यी र 
तख शः खात्‌ ईति व्याख्याय भिधिरेवाधरितः, "अशि इव्येतच उत्तराधेम्‌ 
दतुपक्तम्‌ 1 ` 

दो--। भो भगोक्ष॒ अघोष इति सकारान्ता निपाताः। तेषां 
यले छते 

"मोस ९..216 1106611080165 1011 7 स ! {116 . स॒ ५१५५६1०६ 
1010 र 8100 {€ ङ 110 यू "76 06४ प}6 गुृलक{65, 

मित--। भीस्‌" इत्यादयः संवोधनसूचका निपाताः" अव्ययानि । भस 
अच्युत इति शिते भौर श्रच्युत, तती सोय्‌ अच्युत । ` ततश्-- 


१६८ । व्योलेचुप्रयलन तदः -शा कटायनस्य ।८।९।१८॥। 


„~. + को--1 "पदर्तयोर्यकस्यकारयोः. - लधृषारश्यो ग्नौ {बा स्तः +इ्मशि 
"चरे । यस्थ उश्वारणं "लिहायोकाममध्यमलानां "गीिल्यं "जयते भ्स 
लधृष्वार्णः। 
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1४ ए८6 ० वृ णते च्‌ ष्‌ 7) 8 पद्‌ {056 व्वुपाफष्ु [हिल 
0 11 पहा एष्मणाट्प्तठप काठ 5प०5८ाएव८त ए४ 891६219 8118. 
एला) 80 अश्‌ 01105, (06 रि 25 18१ णलो 11 (€ 
ए्छपेप्लद्वि्णण प्ो6 पए 80 15 एलो 0०पो)0८त ४5 561] 88 € 
7010016 80 116 100६ ग {6 #00्ण€ 6८००८ 1४, = & ६६188085 


६01 15 11206, प 0्ह्याऽ एा0प्ठप्०८6 पहता 88 ५४०फल] 


; 76068 
111€1€ 18 01100 (वासः) । 


मित--। पद" इत्यचिक्नतम्‌। वच यृषखब्यौः। त्यौः 
यकारयोः वकायन्तस्य यकारान्तसख च पदस्य इत्यथः) 


धव्यीः' वकार- 
“अलोऽन्यस्य” तदाद 

इति नानुवर्तते! 
सामान्येन विधिः) शिं दत्यसि। दत्तिकारादथस्तु “भोभगो--” इत्यु 
बत्तयन्ति। यकारयकारथोरीषत्खखतया वर्म्यापिचधा लघुः प्रयद्रो भवति 
उच्चारणे, ततोऽपि लघुप्रयतौ लघुप्रयततरः} यथोचितप्रयतसपं लधप्रयतं भ्राश 
सच शाकटा्ननस), चन्येषां तु न! तदाद षवा स्तः इति) 
कादनय्रामाद-- 


--पदान्तयोवैकारयकारयौः इति! भोभगोचघौत्रपूवेस 


अन्येषां किम्‌ इत्या- 


१६८ ! ओतो गाग्यस्य ॥८।३।१०॥ 


दौ-्मोकारात्‌ पस्य पदान्तस्य अ्लघप्रयल्लस्य यकारस्य नित्यं लोपः 
स्यात्‌ । रगर्यग्रहणं पूजाथम्‌। भो अच्युत ! सघुप्रयसपक्े-भोय्‌ 
अच्युत । पदान्तघ्य किम्‌ १ तोयम्‌ । | 

य्‌, 00] ‡० > पद्‌ शणत्‌ (फरण ध्यहप चरो एप प्रभः [ष्टण 
0०८०८९५. 18 ९६17858 €11064 &5 ५651166 ए १6 श्ल परमः 
गाग्य ) 11४5 भो अच्यत शध) य॒ ए00०००८6त 95 परपद] 80 सोय 
चुत 110 य 1101४ 1000०५6५, ## 11४ 58 पदान्तस्य ? +णा1688 
तोयम्‌ 1110 {76 लोऽ०परणाय 10४६ 1८ 15 267 श्री 

मित-- ! श्रोतः' इति गम्यमान परशब्द यग पर्सी । श्यो इत्यदुवत्तते। 
"पदस्थः इत्यधिकछलतम्‌, तेन प्राग्वत्‌. "पदान्तस्य" विधिः । - वतर श्रौतः परः पदान्तवकारौ 
न॒ ससमवति इति यकारस्य विधिः! -योऽयम्‌, अनुदत्तो- यकारः स “व्योलघठ--” इवि 


११ 


१६२ सिद्ान्कौमुदो [ सन्धि- 


सूत्रे खनौ अतएव यथोचितप्रयत्रः न लघुप्रयतः। तदाह अरलपुप्रयनख' इत्ि। 
“लोपः शाकल्य ख” इत्यतो लोपः" इत्यनुवत्तते। ननु तेनेव सूप श्रोतः परस्यापि 
नोपः सिध्यति, किमेतेन सूतण? सव्यं सिध्यति परं शाकल्यग्रहणात्‌ विभाषा 
भवेति, इष्यते तु नित्यं खादिति। भतः प्रधगुक्तिः 'गाग्य॑गरहयद्च पूनाधैःन 
विकल्पम्‌ । भि" दयेव ॥ भोय्‌ भच्युन इति जाते भोयचुत इति लघु्चारणं 
श्ाकटाथनख, अन्येषां तु गाग्यमनेन लोपै भो दुत इति॥ शीम्‌" इति 
परद्ुदाहप्णनतु “भोभगो -" इत्युरत्तिनास्ि इति पत्ते । 


१७० । उञि च पदे ५८।२।२१॥ 


दी--) श्रवर्णापूर्वयोः पदान्तयोयवयोर्लोप उनि (षदे १) परे। 

उ एकाभिः। षदे किम्‌ ? तन्त्रयुतम्‌ । वेनः सम्प्रसारणं रूपम्‌। यदि. 
च प्रतिपदीक्तो निपात उजिति ग्रहीष्यते, तहिं उत्तरार्थः पदुप्रहणम्‌ । 

य 870 ब 0181 10 & पद्‌ ९1१0 7666060 ५१ अ छा श्रा लोत€§ ला) 
उः ६5 & पद्‌ {10५5 1005 सः च +) 15 ल्वा) सस्‌ छ 1४ 
विसगै 0618 असिद्ध, ९1०८5 सर्‌ उ 2/0 1 घय ड ४} °'मनोभगो--" 1 
{015 घ 15 {0 €}10€0. 

एए ऽध पट्‌? +४,८1655 तन्वशुतत्‌ 116) 25 01111018 तन्ते 
चतम्‌ १0576 छत 15 707) वेड तन्तुषन्ताने 11} क्त 218611€त ठौ) 
18०६९ व॒ 10 छ ( सम्मरारण )। पप तन्तय्‌ उतम्‌ ष्णु" श्य्‌ #४ 
''दचोऽय--' । {15 य॒ 15 001 €158€ ०€८१०५& (€ छ 15 1०६८३ पद्‌ 
एण छण क्षा ०३ प्रद | {10 115. 1प5110८80) ण पटे 1४ वक ४६ 
0९९५160 ४8 ४ -006 पष? (ह्ञद् प्रतिपदोक्तयीः प्रतिपदोक्तखेव”-- 
17 ० > पाट ४ (लाक) णि (ट्ल्पाऽ मठो) 15 00 गहण 
8060 १611९६0, ॥6 1४16 श्राल§ ०.06 नगण ०0116 च ० 


| ; . . छत क्ण 3 पार्ट 15 700४ (0ााहण्णकह्त ६ भा 10.006 "णा; 
, “.:. 36०८९ , तन्युतन्‌ 18 ऽ ५1००५ . {6 फट्परधणा ण पटे कणटौ) 15 


{0४5 ऽ0ला१४००७, १ ४081 856 6 ऽषु पटे का] ७6 ४5६ ए 2 
80४56५6० ण 


 भित-- । “नीभनी-" इत्यभेण सम्बडमेतत्‌ सूचम्‌। तव च श्नीतः षर 
खोप छन्नः सम्प्रति "चवन्वपूगखः आह । श्यी; शलवंसि | लोपः उति च) 
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"पदस्य इत्यधिकम्‌ इड व्याख्याने 'उसिः इत्यतः पदेः द्रति स्वलखितभिब 
प्रतिभाति! उञ इति निपातो जित्‌। श्रयमपि नित्यो लौपः। सः ख इति 
स्थिते विग्य असिद्धत्वात्‌ रोते खय्‌ उ' इति! तती यलोपः ॥ तन्ते चतम्‌ 
इत्यत भ्रग्रादेशे तन्तय्‌ उतम्‌ । उकार ईड पदाङ्गमातम्‌ न पदम्‌। तैन यलीपः। 
ननु ड इति शब्द्‌ इह लौचखिकः। प्रतिपदोक्त पठितः भव्ययेषु। “लक्वय- 
प्रतिपदोक्तथोः प्रतिपदोकतखेव” इति परिभाषया इद श्रव्ययमेव ग्टद्यते। तेन 
तन्वरृतम्‌ इन्यत लोपप्रसङ् एव नारज्ि केयं पदं वा अपदं षा इति विचारणा? 
अतः पदः इतौ निष्पयोजनम्‌ } उत्तरत ""ह्मी खात्‌--” इति सूत्रं अन्ध 
भ्रयौजनं वच्यते ॥ 


१७१ । हलि सवषाम्‌ ॥८।२।२२॥ 


दी--। भोभगोश्यधोश्यपू्ठस्य लघ्वलघूचरणस्य यकारस्य लोपः 
स्याद्धलि सर्वेषां मतेन । भो देवाः। भो लम । भो विद्दरन्द्‌। भगो 
नमस्ते । रघो याहि) देबा नम्याः। देवा यान्ति। हलिः छम्‌? 
देवायिह- देवा इद्‌ । 

& || 01655015 8९7€& ६।६६ य 1€6- 0८५ }$ शोभगो &५, ४6 
1८ 11६) 0 लण्‌ [५110 पपरदल्वे 61465 आला) ६ (७०४०5००६ 
{10७५६ [0५७५ भो देवाः ६6 

भित --) "भोभगी-”“ इत्यस्ति) स च श्रशि परे विधिः तेन “इलि 
द्यि इलि इव्येदं वेदितव्यम्‌ । "लापः" इव्यनुवत्तते "व्योः इति च। ततर श्रि 
चलि वकारख सम्भावना नास्ति इत्याह यकारस्य लोपः इति। सर्वषाम्‌' 
श्राचाय्याणां सतेन) शाकटाथनस्यापिलल्लौपःनतु लघुप्रयनतर इत्यथः इति वत्तिः ॥ 


१७२ । र।ऽसुपि ॥८२।६९१५ 


दी -! अहो रेफादेशः स्यात्‌ न तु पि! रोरपवादः। अहरहः । 
च्हर्गणः। “्र्पि' किम्‌. १ प्होभ्याम्‌। अत्र “अहन्‌” (८1२६८) इति 
इत्वम्‌ 


१९६४ | सिद्ान्तकोसुदो [ सन्धि- 


रेफ 15 5०51016६ 97 ५16 ्रिणभ ् बरह्न्‌ एप 1101 छा) सुप्‌ 
0110 कऽ, 1015 0शला-णा€§ (16 र्‌ 011८८16व ए 06 एहण०प$ ८५}९ 
"शन्‌ ( 8. 2. 68. ) 1005 अहन अदन्‌ &1९68 अहर्‌ अद्र्‌ 2110 16 
9600104 र 06८०४65 विक्षगै 0४ “'खरव --” | (0000पत0६ अह्व गणः 
४५ &8; रदन्‌ गण -अद्रगणन्=महगेणः | पफ ऽध सुपि ? प्रा 10655 
अद्भ्याम्‌ ; अहन्‌ भ्याम्‌ ९1१65 अहर व्याम्‌ 0? “हन्‌” ; ०6१ श्रह उ भ्याम्‌ 
0४ “थि च” == अहोभ्याम्‌ । 


मित-- । पूवपूत्रात्‌ अहन्‌ इष्यनुवत्त॑ते। तत च षष्पर्थै प्रथमा। प्रदख 
इूत्यधिक्नतम्‌। तेन पदान्तख अह्न्‌श्ब्दस्य रः इत्यथः । "असुपि इति प्रसन्य- 
प्रतिषेषः न प्रथदासः, तदाह नतु सुपि इति। रोः पवसूच्रोण विहितख 
खकाराशुवन्धकस् रेफख “भ्रपवादः'। शड्धी हि रेफः भनेन वतिद्ितः। तेन शुषि 


सः, अन्यत रेफ इति व्यवस्था | अद्भ्याम्‌ इत्यव सुपि पवस्य पदलम्‌1 तेनं 
¦, उलच्च | 


दी - । “रूपा सिरथन्तरेषु रुत्वं वाच्यम्‌ ( वातिक ) । श्रहयेरूपम्‌ ॥ 
गतमहो सधिरेषा । एक्देशतिङ्कतष्य अनन्यत्वात्‌-अहो रावः । अहोरथ- 
न्तरम्‌ । 


{६ 50०५1त 06 5५६66 ६118 अदन्‌ {2168 स 160 दप, रातिण 
दथन्तब {0110५5. {1015 ००००८०१० ६ अङ्कः रुपम्‌ ८९ 296 अटन्‌ 
ङ्प । (द्फष्ाष्हन्‌ 1010 इ काते फला ऽप पपप्रफष्ट ड 0 रु 0 "हशि 
च्च" ९५, € ६९४ अरहो पम्‌ । 11 16 पल दटक्षफ016 पलाल ४76 (५० 
86760068 गतम्‌ अहः 80 रातिरेषा 1 पत€ा6 116 विसगै 10 रद्र 15 0४ 
 ""वुरब~--* । {1115 15 असिद्ध 1111 168066४ (0 0४ ४11116४ 0६76. 
` ~. मरा<०५७ ०४००६1१६ अहर्‌ 110 अह उ &८. ९0 पाए०पणत10द चद्् रातिश्च 
[ि १1 ४४५४० अच. समासान्त ।? “असव कदेश - ४५11५॥ ©)187)865 रावि 


` , 310 राच |; 8४ "06 पा "“एकद्शविक्लंतमनन्धवत्‌*-- {1115 रान्न 15 16 


। 580९ 85 116 रचि {7070 11161 1४ 15 ०67६१६6 ; ४6०८6 भ6 ॥8४€ रत्व 
2. अण्ण अहन्‌ रथन्तर 21965 श्रहीरयन्तरम्‌ । | 
“ भित श्प, राति, रथन्तर श्येतेषु परतः भरष्न्‌ ` शब्दय सतव 
` खादिव्यथे : . “रोऽसुपि इति “रल प्राप्त सत्ववचनम्‌ ॥ भन्न; कूपम्‌ इति र खते 
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समासे अहन्‌ स्प) रलं उलं च अहोरूपम्‌ गतम्‌ भ्रष्टः शत्य प्रथमम्‌ 
रदन्‌ मुद्रत्यासौत्‌। तती “इल्ड्याव्भ्यो--” इति मुलोपे अदन्‌} इट लीप- 
शब्दन लुप्लात्‌ प्रययलचखेनायं सुप्परः) तेन र्वे ऋ र्‌ द्रति) “खरव--” 
$ति विसजनौये गतम इति । श्रतःपरं रातिरेषा इति वाक्यान्तरसत्रिधाने “हि 
च" इत्युत्वे कत्तवये असिद्धो विख्जनौयः इति लने उत्वे स्मम्‌} एतिन नायं 
वातिकस्याख दशानः। भद्धोरात इत्यत्र इन्दे अदन्‌ राति ्रच्‌ ! समासान्त ) इति 
सिते अदहीराति भच =अदीरातः) समासान्ताः किल समासावयवा न डि उत्तर- 
पदावधवाः तेनं इह अदन्‌ शब्दात्‌ पर राधिशब्दण्वन राव्रन्द एकादशविकषारकथा 
च नोत्पद्यते) ““एकदेषविक्लतमनन्यवत्‌” इन्यस्य तु अयमध.- शब्दः कड्डित्‌ 
एश्दैशे विकृतं चेत्‌ भवति तथाप्यसौ सएव श्ट इति मन्तव्यस्‌ । रातिग्रद्श 
श्रशतो विक्ञतख रातख च ग्रहणमिव्यधैः ॥ 


दी-- ¦ ''अहरादीनां पत्यादिषु बा रेफः" ९ वात्ति ) 1 विगापवाद्‌ः। 
अहर्पतिः । गीप॑तिः। धूर्तिः । प्ते विघर्गोप्मानीयं । 

अडटर्‌ &८८, ०८0पश्चाए पल्ाप पालाः र्‌ कला प्रति &५. णित, 
015 00४००४1] एणा 101८5 विस्म । 105 श्रह्वं पतिः ८५१०००५० 
&{४९ऽ श्रन्‌ पति "= अहर्‌ पति अदर्पतिः ¦ ऽपान गिरां पतिः 81४65 
गीर्‌ पतिः गौपतिः, घरां प्रतिः £1१*65 धुर्‌ पति धूर्पतिः । {€ 81€प8.11१€ 
07005 86 चह; प्रति-अरद् -- पतिः, गौःपतिः- मौ ~ पतिः धू.पतिः-- 
घ ~ परतिः। 


भित-- ) इष्ट श्रद्रर्‌ः इति श्रहन्‌ शब्दस्य रेपो क्रते सपम्‌ । श्रादिश्ब्दः 
प्रकारे शहरादौनाम्‌' अष्ःप्रकाराणाम्‌ शद्रः सटशानामिव्ययैः। रान्तत्वे 
सादृण्यम्‌।! रान्तानां पल्यादिषु परतः रेफाश्णौ वा सादिति बात्तिकाध्रः। नहु 
यदि रान्ताः, धा रेफादेशः मेवम्‌, यदन्यत्‌ नित्यतया प्राप्न तेन विकंल्पेऽस्तु 
इत्याशयः ¦ “खरवसानयःः-- इति रेफस्य नित्य' विरुजनौयः प्राप्तः वस्छायं 
नित्यलापवादः। तेन अर्वां पतिः इत्यादि समासे अदपतिः इत्याद्यपि भवेति! 
“पदेः रहः प्रतिः इति विस्चजनीये तख शकुप्रोः--" इति 'विषर्गौपप्मानौवौ । 
तेन प्रयेकं बौखि पाणि) गौष्पतिरिवसाघशेवं इति प्रासाणिकाः॥ 


१६६ सिदान्तकीमुदो [ संनि- 


१७8९ । रो रि ॥८।३।१४॥ 
दी-- । रेफस्य रेफ परे लोपः स्यात्‌ 


र्‌ €11065 16 710प्हः र्‌ 01105. पऽ 10 पुनर्‌ रमते 116 
9151 र्‌ €] 065 168 ए10& पुन रमते, 8 1)€7-- 


भित-- । ्लीपः' इति पूरवैसृतात्‌ अनुवत्तते। रः रि' इति च्छेदः| रः 
इति षष्ठौ रि इति सुप्तमी ॥ पुनः रमते इत्यव विखजनौयसख भसिडलात्‌ रेफर्पैएः 
्रदणं ततो लोपः। पुन रमते इति जाते-- 


१७४ । दलोपे पूतस्य दोर्घोऽणः ॥६।२।१११९। 


ठरेफो लोपयतीति तथा । तल्मिम्‌ वर्णे, श्र्थात्‌ ठकार- 
रेफात्मके, परे पूर्वस्य अणो दीघं: स्यात्‌ । पुना रमते। हरी रम्यः 
शम्भू राजते । 


4. €(€ {12 ८१11565 ढ 01 र {0 €}106€ 15 दलीप | 50८} ॐ ]€{{€7 
11८ ्णाष् 1, € ए [फक्ल्श्प्रणोा द ० र्‌ 91101118, 106 अण्‌ 1118/ 
ए€९८०८8 15 €1121116060. (115 11 पुम रमते 20०४९ {16 र 18 रलौप । 
७८८५०७९ {६ 1४5 ५४.९0 116 र्‌ ५ पुनर्‌ (0 0159. 16०८6 1€ 
16९60108 च, ला 15 षण अण्‌, 15 1670116760 5०0 भ८ ६6४ पुना 
रमते । 9101181 हरिः रम्य; 81965 हरिर्‌ रम्यः "6 विग 6 अ्रसिद्ध 
१, €. हरि रम्यः; 8110 1})€॥\ इरौ रम्यः ; 8० ४150 शग्भु राजते 


भित--) ट्‌ इत्यत रेपे श्रकार उद्वारणाथैः। द्चर्ख दुौ। तौ लीपय- 
तौति 'दृक्लोप कम्य उपपदतत्‌पुरुषः। (तथा एति दुलौपश्न्द्‌' लच्यति \ 
ष्टो 2 लोपः" दूति मूचेण टकारो ठकारं लोपयति तत्‌ ठकारौ उलीपः। 
ष्टो रि" `इति च रेफौ रं लोपयति, तेनरेफो रलोपः। एवम्‌ उश्च रञ्च इति 
वर्यः दरलीपशब्द वाच्यम्‌ । अरत. आद "तस्मिन्‌ वणं भ्रथौत्‌ टठकाररफात्मक 
इत्यादि । उदारणे रेफलीपे पुन रमते बति जाते रात्‌ पूवर अकारख दीौघः) 
मनु इड नयो रि” शत्वसिद्ो लोपः) तेन शुन इत्यक्रारख "रमतेः इति रेफस्य 


प्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः १६७ 


च मध्ये रेफेण व्य्रवानमसि। अरणथ दौचंचं न प्राप्रोति) अवोच्यते- "दलोपे 
इति लोपश्ब्दख उच्चार पपसामर्ध्यात्‌ सिद्धो लोपः, दीर्घश्च भवति ॥ 


दी--1 “णः किम्‌ ? वृदुः। बृदुः। वहू दिसायाम्‌। वृह उद्य 
मने ॥ पूर्व -ग्रहणम्‌ अनुत्तरपदेऽपि पूर्वमात्रस्येव दीर्घाम्‌ । अजर्घाः 11 
लीढः । 


४४0४ 58४ अशः? (11915 1§ {0 €>५८006 (16 1€0010€पप क 
लौ) 15 पठ व रर्‌ | प्र विछ) 1}1६ 10018 दृह 10 10ण.6 216 
बर {9 ४} 111 ठह कत == ठट.तन्ठद्‌ ध~ठषद्र, ट =ढठटः ६१०४६ 16०६प€- 
1110 ५16 ऋ} 3170118 टः | पूवे 15 566106४1} $ (16010760 10 
{€ १16 0 1061८४6 पभ दण्डा) €) ॥1€16 15 10 उत्तरपद 200 
{1)€{€{06 ४० पूवपद, ४5 1) पुनारमते &८. 10€ €12{1€111002 18}€§ 
01868 11 {€ श्ण. {18६ पोहा्ट)$ [76८८665 का पाकपा एला 1 # पूवपद । 
{115 10511068 ४१ च्चा 1 ४16 शटो)-्णठण्णयी 616 अजघीः रलो 
15 {116 5600 (65011 आपिषता ण ग्टघ, ९1) वङ्‌ लुक्‌ 1) लड } 
11105 श्ट. ग्ट. यङ लुक्‌ स्प. ग्ट. ग्व. सिन्न्अ जग्टष. स=-अणर्‌ 
गधं. स्‌=भजर्‌ गर्ध.~अजर्‌ घरद्‌=अजर्‌ घरर्‌= भजर घर्‌ 9 न्ते रि = 
अजर घार्‌ 0 '"दृलीपे-- (1108९11 16 श्रं 10€016 {16 1४8६ र्‌ 15 फलालफु 
६})€ पूवे ० 1 {€.€ 8€0 "०५ छनत्तरपद्‌ 0 पूवपद €"€ = श्रजघौ; 1४ 
145६ र्‌ 06600018 विसगं ४४ ""खरवदखानयोः-” | ^" €>६ 0116 
दलीप 15 लौदृः। 110४5 लि, क्न=किढ, त= 2. धन्लिढ. दनः 
टन्न्तौद्‌ः | 


भित-) वट्‌ इति ठडेः कप्रत्यये रुपम्‌ | तत “होढः (८२।३१) इतिं 
टले छट, त दति शिते “मशस्थीौः--” (८२४० ) इति तकार घकार ठट. 
घडति। ततः शुना ष्टुः (पाट) इति लेट, ठ) ध्ढोढे हीपः 
( ८३।१३ ) इति टलौपे ठद्‌ः। पूद्य्वाणग्रहाः सवं इव्युक्तः उकारस्य 
अनतवत्‌ न दीर्घः । एवद्‌ इत्यपि) ननु “ढो ठे इत्येतत्‌ प्रति `्टुना 
षः" इति ट्‌ लमसिद्धम्‌, तत्‌ कथमिद्ध लोपः ? छउच्यते-ष्‌तसायिव्य ए लोपस्य 


प्रहत्तिः, भरतः सिद्ध' तलम्‌! ^सिद्धत्वमाय्रयात्‌” इति ठत्तिः। तत्र “असिद्धत्वे 


1 


१६८ सिान्तकौसुदो [ सनि- 


निरविषयमेवत्‌ सात्‌” इति इरदत्तस्य विवरणम्‌ ॥ पृस इति किम्‌, यावता 
"दलोपे" इति सप्तमौ निदंशेनेष पूवस विधिविन्नायते १ खन्यते-न हि एतद थै 
पूर्वगरणम्‌"। इह "उत्तरपद" इन्यधिक्ेतम्‌ । तः -->, "रकं समासचरमावय 
बाधकम्‌! तत्खामध्यात्‌ समासप्रयमावयवे च्द्सय पूवपद दिधिरविन्नायते। 
एवं मा विज्ञायि इत्येतदधं विगिष्य पूवेग्रहणम्‌ । तथा सति यव उ. जद' किमपि 
नास्ति तदापि पूबमाबसय अणः भनेन दीर्घो भवति । तेन सिध्यति भाष्वहच्यादुक्तम्‌ 
श्रज्घौः' इति दपम्‌। अच रघु अभिकाङ्थामिति धावीयडः, तस्म ॒च लुक्‌ । 
प्रययलचणेन दहित्व ग्टध. ग्टघ. इति ते “हलादिः शषः---ग्ट खघ्‌। चुत्वे 
“उरत्‌” द्रतयले रपरः पुन्लादिशेषे च जग. ^स्थिकौ-" दति रकि 
जग्रध.। असा घुले लङि सिपि श्रट, जग्टध. शम्‌ सिप्‌ । *शदादिभ्यः शपः 
इति णपलुकि भ जग्टघ. स्‌। “एकाचीवभौ भष्‌--” इति भष्‌ भावे भरनषट'घ. स । 
“हल््गराबग्यो -” इति सिर्लोपे भन्रषठष्‌। लघूपधगुे अनज्धर्‌ । “मालां” 
जशोऽन्ते इति नशते अजर्धरदट्‌। “दश्च इति रुत्वे ्रजघर्र। “रौ रि” इति 
प्रथमरलोपे अजघर्‌। इद र्‌ इति न उत्तरपदम्‌ नापि भ्रजर्धं इति पवपदम्‌। 


तथापि शूव~-ग्रहण मामर्यात्‌ “ट्‌लोपै--” इति दीर्घः प्रवर्तते। तेन अजर्घार्‌ ¦ 


(1 


खरव-” इति विसर्ग भनौ; ॥ 
दो - । मनस्‌ रथः" इत्यव रुते कृतेः “हशि च” इत्युत "रो रि” 
ईति लोपे च प्राप्ते - 


(0190०५11 मनसौ रथः ७६ 261 मनस्‌ रथ । 5009111 र 
071 स. ५6 18४6 मनर्‌ रथ । ०५ वा 1866 8 ताप्ीत्ण्ति. सहश च" 


` 1€वृ 1165 {€ र्‌, {0 ४०6८०1६ छ 1116 दतो रि" !एत1115 {0 070] 06 
र 81:06. ४118. 15 {0 € १५०६ { 06 875 ढः {011०5 - 


| 1 भित) दृ मनस्‌ रथः इति विसर्गो लिपिकः प्रसादज इव प्रतिभाति। 
`` समासे सृृलुकि मनोरथ! इति प्रातिपदिके जाते पश्चात्‌ विसर्गोत्पत्तिः। भधवा 
शिद्धसा मनीौरधः इति रुपस्य श्रद्गविश्चेषण माचमेतत्‌ ॥ सूत्रयो विरोधं प्रदर्श्य 
खमाधिमाद-- 


प्रकरणम्‌ | प्रथमो भागः १६९ 
१७५। विप्रतिषेधे परं कायम्‌ ॥१।४।२॥ 


दी--। तुल्यबलविरोभे सति परं काय्य स्यात्‌! इति लोपे प्राप्ते 
“'पूदलासिद्धम्‌'” इति “से रि इत्यस्या सिदधत्वात उत्वमेव । मनोरथः! 

{0 (०४868 त (छटाः जा (५ पोऽ ७ वृष्‌ ७६८6 6 श्ल 
11 2011015 छववेलाः 5}10णत षएले (€ हालि ट८€, (005 सलोप 85 
01166160 ४ (16 [टः पपा शस रि ९०065 7). एप एफ € णो 
'पूदचासिद्धम्‌" {16 लोप 15 असिद्ध ए 7651066६ 1५ पदभ च! 1८१८९ 
५७ &६€४ छ फ })161 $1645 मनोरथः । 

भित--। वि श्यव्ययनिह व्यतिहार वर्तते| प्रतिषेधो निवन्तनम्‌। 
परस्परनिवत्तैनं विप्रतिषेधः) तदाष्ट॒म्ुल्यवलविरीपधर सतिः इति तुच्यबलयीरेव 
पन्योऽन्यनिवत्तनसम्मबात्‌ | अथ एवंविधे विषये किं "कार्यः करणीयम्‌ इत्यतः 
उत्तरम "परम्‌" इति पाणिनीये विन्यास यत्‌ पपर” परवति तदव "काय्यम्‌' ॥ 
षह “रो रि” दूति हि पर्ति, अतस्तदेव काश्यस्‌ पच्चान्तरे कर ऽप्यस्मिन्‌ लोपे 
तख उक्ती प्रति श्रसिद्धत्वात्‌ भलछ्लतवहवति लौपः। तेन उत्मेव--मनोरधः॥ 
तुल्यवलविरोघे इतुकम्‌! उत्सर्गपवादथोः निन्यानिययौः अन्तरङ्गवद्िरङ्गयोश 
विरोघी न तख्यबलविरोधः। तेन परमपि उद्सर्गादिकरं चिद्धय पदमपि श्प 
ब्ादादिकं कार्य्यम्‌ ॥ 


१९६ । एतत्तदोः सुलोपोऽशोरनञ्‌समाकसे इलि ॥६। 
१।१३२॥ 
दी-- । श्रककाग्योरेतत्तदोर्थः खः त्य लोपः घ्यात्‌ हलि न तु नन्‌- 
समासे! एष विष्णः! स शस्थुः। कोः किम्‌} एषको सदः! 
“अनन्‌ समासेः किम्‌ ! असः शिवः। हलि किम्‌ ! एषोऽत्र । 
106 कणि सु ततक्ापषट फकरहताद्षता लग एतद्‌ त्य तद्‌ 15 ४ 
५16 ४ ष्‌ 01105 {70९८0 16 एतदु ० तद्‌ 1४5 170 कं 17 1 


200 18 100६ 70 & नञ ततृपुरुष } {105 एष विष्णु; €८. ष 59 
श्रकोः ? ४1४06855 एषकी सद्र श 1616 क 1686015 116 €1816, कणिक 


वै 


7.8० सिदान्तकोौमुदो [ सन्धि- 


5६ अनद्‌ समासे १ 01055 श्रसः; शिवः 166 {6 न्‌. एषपानेल क्र 
815 € €115100. ८४) $58१ हलि १ "४1४1८55 एषोऽ {66 106 
ख 15 16140९0 210 (1) ५१९८५ 110 स्‌, छ €{6, 


भित--) "अकोः इति भकृशब्दस्य षष्ठा इिवचने दपम्‌) अविद्यमानः कू. 


ककारः अनयीः इति अकौ । तयीः अकी: अरककारयीरिवयरथंः। रएतत्तदीः इत्यख 
विशेषग्पमेतत्‌ ! ननु तच्छब्द एतच्छब्द च ककारसख गन्धौऽपि नास्ति तत्‌ व्यथेम्‌ः 
(कोः इति विशेषणम्‌} साधकं विशेषणम्‌) अकचि क्रते तत्‌टेः पराक्‌ प्रतति 
इति तच्छब्द्‌ सष्ये पतितं तथा एतच्छब्द्मष्ये च पतितं भवति । "तन्मध्ये पतित- 
स्तदग्रहरोन च ग्टदयन्ते। इति तच्छब्देन एतच्छब्देन श्रकलविशि्टिक्पितौ 
ग्टद्येते। एव स्यां ककारसन्प्ावनायां तद्याहत्तयथेम्‌ अकोः इति विशेषणम्‌ 
एको रद्र इति सुते छत्वे च ढपम्‌) असः शिवः इल्यच पक्े षवाशरि" दति 
सकारे मसस्‌ शिवः, शूलवे अधशशिवः इति रुपम्‌ । एषोऽच इत्यत्र स्त्वं एषर्‌ शच । 
इ “भो भगो-” इति रोः यादेशः प्राप्तः “अतौ रीः-” इत्युलच्च। यादेशापवाद्‌ः 
उत्वम्‌ इति उत्वमेव भवति ¦ छंतेऽपि यादेशे तस्व असिद्धवत्‌ उलत्वमेव खात्‌ । 


१७७। सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ ॥ ५।११०४॥ 


दी - । सस, इत्येतस्य सोर्लोपः स्यादचि पादश्चेत लोपे सत्येव 
पूयेत । सेमामयिड़ प्रश्टतिम्‌। इह ऋक्पाद्‌ एव गृद्यते इति वामनः, 
अविशेषात्‌ ए्लोकपादोऽपि इत्यपरे । सेष दाशरथी रामः। (ललोप चेत्‌ 
इति किम्‌ सहत्‌ ज्ञति। स एवसुत्त । 'सत्येव' इत्यवधारणस्तु 
“श्याश्चन्दसि बहुलम्‌" ( ३५२६ ) इति पूरधसूत्रात्‌ बहुलम्रहणानुबत्यया 
लभ्यते । तेन इष न--"सोऽहमाजन्मशुद्धानाम्‌ः । 
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भिव -। सोऽचि इत्यच 'सस्‌' इति तच्छब्दस्य प्रथमंकवचनख अनुकरणम्‌, 
-ततः षष्ठं प्रथमा। तदाद खस्‌' इत्येतखः इत्यादि । श्वुलं पः इत्यनुबन्तंने 
पाद' शब्देन वासनः छक्पःदतेव गह्णाति, विशेषाभावात्‌ यस्य कखचित्‌ स्ीकख 
"पादं ग्टह्ृन्ति श्रपररटे। 'लीपेचेत्‌ः इत्यतो जनायते लीधैखति पादरेत्‌ न पृूखत 
नव लीपौ भवति) तथाच सि इत्‌ तेति इवय लोपे कते 'सैत्‌ चति" इति 
भवति पादश्च न प्ते तती न लौयः। सस दति ख्िते रुते सग्द्त्‌। 
“भो भगो” इति यत्वं सति-स्य्‌ इत्‌। य्लापै शाकल्यस्य सं इत्‌। एवम्‌ 
“स एवमुक्रा' इत्यतापि वोध्यम्‌ । लोपे सत्यैव शयु लापं विना प्दश्चेत्‌ न 
पूर्थात लोप एव भवति, अथ पूर्थात नष लोपः भवति इत्यर्थो लभ्यते एव | तेन 
“सोऽहमाजन््श्द्धानाम.' श्त्यत्र लोपोन। इहतु सत्यपि श्रसत्यपि लीपे पादपूरखं 
चिष्यति। सति लपे “सादमाजन््रः इति श्रसति लपे “सोऽहमाजम््र--+ 
इति चायाति! उभयथापि पूरः पाद्‌ श्रती न एव लोप; } एवकारश्चा्यं पूठषुवात्‌ 
-वइलग्रटनालुहत्ता खमभप्रते ॥ 


इति सारदारन्ननविदयाविनोदखमारबधायां गौकुमुदरञ्जनेन परिशेषिता्यां 
खिद्धान्तकौसुदौग्याय्टायां भितभाषि्यां सश्धिप्रकरबम्‌ ! 


समाप्तश्च प्रथमभामय्य प्रथमी खण्डः | 
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